








म | | ह्‌ | [7 । 
| [| 


[ _ 








ख जिस ६ [३ लोग हिदुस्पान मे अलंकृत ओर पुरातन हिन्द्र 
त चे राजमहल + । नवाते जबकि यहां उककृष्ट हिन्द्र भवन पहने ही 
येः अने गी ख्या मे उनके आधिपत्य मे आ गए ये । 
ष्टः ये तो पिजमे स्येन से पूवं मे मलाया ओौर इण्डोनेशिया तक 
देशो कौ विडय भौर अरबी क बाक्रमणो का परिणामहीधा किठन 
अदर भाकाल्तामो को भन्य लोगो के भवनों, नगरों ओर क्षेत्रों पर अपना 
जञषिकार घोषित करने का भवसर मिल्लं गया । हम सम-सामयिक अनुभव 
् जानते है कि आक्षमण-अतिक्रमण का सर्वप्रथम जाघात इतिहास पर ही 
हेला है! जाज शरौ जबकि भारतीय सीमानो का चौन ओर पाकिस्तानं 
दारा उल्लंघन किया जाता है, आक्रमणकारी लोग सीमा-स्तम्भों को ध्वस्त 
कर देते है । ठे नक्शे बनाते है ओर भारतीय क्षेत्र पर अपना दावा प्रस्तुत 
करे है, यदि को आक्रान्ता अतिक्रमण प्रारम्भ करने के समयसे ही इतिहास 
को ऋठलाना आरम्भ करदे, तो हम पूरी तरह कल्पना कर सकते ह किं 
आरत चं अन्य-देशौय लोगो के अनवरत १२०० वर्षा के गासन काल मेतो 
जआरदौय इतिहास कितनी बरी तरह ते शष्ट किया गया, तोड़ा-मरोडा गया, 
उत्तट-युलट किया या विलुप्त ही कर दिया गया होगा । 

०५ हमारौ नयौ ैतिहयासिक ल्ोज यह है कि भारत मे सभी मघ्यकालीनं 
(4५५०५ जौर दृगं मुस्तिम-पूवं हिन्दर-संरचनाणएं है चाहे उन पर 
"५ धक अनुचित लाम उठाने कौ दृष्ट से उनको मुस्लिम 
४ = ध ते कृष मकवरों अथवा मस्जिदों के 
९ ० विव-प्रभावी है । उदाहरणाधं इसमं 
न्रे आत्मदताषापूणं न मस्जिद कौ स्वयं क देवालय अथवा 
[नां => तौ कहकर दावा करना चाहिए, जिनको बाज भृठे ही अरब- 
विजेता की संरनाएं कहा जाता है । र 


जहां तक भारतं मो 
स नेक दै, अन्यदेशीय लोगों के १२०० वर्षीय 


तिला भा भारतीय द ४०.४८ वस्वो, धातुओं अथवा प्रस्तरो पर 
। इतिहा लगभग पूरणेतः ओर रीतिबद्ध रूप मे अन्य- 


देशीय आकान्ताव्य ब शासको 
गवा है । शल्क द्वारा दबा दिया गया अथवा नष्ट कर दिया 


& 
देसी असंख्य य माघान-रहित अयुक्तियुक्तं असरंगतियां मेरे मन कौ 
तैव पीडित करती रही है । मेरी इच्छा कोई रेसा समाधान खोजने की 
चौ जो उन सभी म संगति प्रस्तुत कद सके । ताजमहन्‌ के विषय मे खोज 
करने समय तथा उस काल के इतिहास का अध्ययन करते समय मुकं बहुत 
कु जानकारी मिली । 

इसमे मुभ सूत्र प्राप्त हभ । चने विचार किया कि पूरवकालिकं दिन्द्‌- 
अवनं होने पर भी ताजमहल य दि विदव-भर मे भूस्लिम भकवरे कं खूप म 
प्रसिद्ध होकर विदवं को श्रमित करः सकता है, तब यह भी सम्भवदैकिं 
फतेहपुर सीकरी राजमहल-संकल अकव र-पू्वं की दिन्दू-मूलक कृति हौ । 
इस कल्पना ने मुभे फतेहपुर सोकरी के सम्बन्ध में एेतिहासिकं साक्ष्य 
सत्यापित करने के मागं पर चलने को प्रेरित कर दिया । इस विषय पर 
यन्द रन्यो की एक सूची इस पुस्तकं के अन्त नरे दी गयी है। मुक अस्यन्तं 
ब्रसन्न तापुणं एवं सुखदं आदचयं तब हा जब ममे स्पष्ट हो गयाकिमेरी 
धारणा पूर्णतः सत्य निकली । सभी रेतिहासिक साक्ष्य सुनिरदिचत एव 
अमन्दिग्य रूप में इस निष्कं पर पटुंचते है, कि चाहे मार्गदर्शक ओर कुछ 
इतिहासःप्राचा्यं तथा िक्षक यत्रबत्‌ कुठ भी दोहराते रहँ, कतेहपुर सीकरी 
राजमहल-सं कुल अकबर से शठान्दियो-पूवं विद्यमान था । 
अब यह वित्कूल स्पष्ट है क्रि भारत में सभी-मध्यकालीन दृं, राज- 
महल, भवन ओर तथाकथित भक्षबरे ओर मस्जिद, साच ही मध्यपूरवं कै 
निर्माण भी, मुस्लिम-घूवं सं रचनाएं है जो विजित की गयीं भीर मुस्लिम- 
उपयोग नें लायी गयीं । विदव-भर में इतिहासं का वहं असत्पकर्ण ओौर 
अदयुदध प्रस्तुतीकरण किंस कारणं हआ ! 
इससे भी बदतर बात यह है कि उनके स्थान पर सहस्रो प्रचारात्मकं 
तिथिवृत्त मोर उत्कीर्णा गढ़ लिये गए है जौर विरोधी या अज्ञानी अन्य 
देशीय व्यतरितयों दवारा परस्वापित किए गए है । निलंज्ज मौर ब र जफगानो, 
0 कजकों, उजवको, अब्बोमीनियों, तुक ओर 
मगोलो हारा लिखित उन मनगदन्त सस्नौ तिधिवृत्तो का सामान्य प्रतिनिि 
ण अः प्र ५ भा-सम्पन्नं त्रिर्वा इतिहासलेखकं स्वर्गीय 
> इलिवट द्वारा अष्ट-खण्डीय अध्ययन मेँ उषलन्ध हा जाता 


0.0 


ह । उन खण्डी का सम्पादन जनि डाउसन द्वारा किया गया ओर्‌ इसीलिप 
ऊन खण्डो को शलियट ओर डाउसन' कहकर सम्दभित किया जाता दै । 
चर एच ० एम इलियट ने प्रथम खण्ड की व्रस्तावना मे अत्यन्त 
चतुराई से, विललषण रूप से, लघुरूप न तथा यौग्यतापुवं क उन तिधिवत्तौ 
को "जानकर किया गया भनौरंजक घोल्ला' कहा है । 
किन्तु महान अन्तदंष्टि होति हए भी सर एच० एम ° इलियट असंगत 
अलचकं करने के दोषी ह । उन्होने मपने अष्ट-खणष्डीय अध्ययन का शीषंक 
रखा है : "भारत का इतिहास- इसके अपने इतिहाघंकारों द्वारा लिखित्त । 
यह एकं बहत बड़ी गलती दै कर्योकि किसी भौ प्रकार विचार करने पर 
शम्बे-ीराज, अफीफ, बदा्यंनी, अत्रुल फजल, इल्न वतू त, बाबर, जहांगीर, 
तैमरलंग, फरिद्ता, निजामुदीन ओौर गुलबदन वेगम जसे लेखक व तिथि- 
ब्तकार भारतीय नहीं कहे जा सकते । वे जपनी जाकृतियो, दृष्टिकोण, वेरा- 
जषा, सम्बन्वो-म्पर्को, पृष्ठभूमि, भाषा, वदापरम्परा भौर संस्क्रतियेरी 
अन्यदेलीय नं चे अपितु बे तो भारत भौर यहां के निवासि्यो - हिन्द 
अर्थात्‌ हिन्दस्यान ओर हिन्दृत्व के कटर शत्रु ये । वे अन्यदेशीय तिधिवृत्त- 
कार उस ्रश्मासकवगं के सदस्यथ जौ ११०० वर्षो कौ दीर्वावधि मे, नित्य 
प्रति, अपनौ जनता कै लाखो लोगो का नर-संहार करते थै, उनकी घन- 
सम्पत्ति को लट्तै-बसोरते ये, उनकी महिलाओं का शीलमंग करते थे, 
उनके बयो का अपहरण करते ये, उनको बन्दी बनाकर दासो कौ भांति 
वेते चे, यातना देते वे, उनके मन्दरो को ज्तस्त करते चे, उनको भाथे 
पर दासचत्ति का कलंक धारण करने के लिए बाध्यकरतेथे ओरभारतसे 
तटी हई समस्त धन-सम्पत्ति को अपने बाहरी दैगो मे व्यथं लुटाते फिरते 
ये ! तब क्या सर एच» एम० इलियट इन लेखकों कौ भ।रतीय कटकरं 
वृकारने म न्यायोचित-कायं कर रह ट? 
. . बह तच्य किये तिथिवृत्तकार भारतीय नहीं थ, उनकौ अपनी रचनाओं 
मही स्यष्ट अंकितदहै नंथोकिवे यहाँंके मूल निवासियो कौ "हिन्दू या 
“भारतीय कहकर सम्बोधित करतेथे । वे तो भारतकेस्त्री च पुरुष वगो 
को "नास्तिक, चोर, लुटेरे, दास, डाक, नटनिया, रखंल, नौच, कत्तं जीर 
दुरात्मा जसे रंगीले ओर प्रिव" कषब्दो तै ही निदिचत्‌ प मेँ पुकारते रै 





4 । 
ह| भतः गह कोई अवचय कौ बात नहीं है किं उनके सभी तिचिवृत्त भारतीय 
कृति ओर जनता की गहित निन्दा ओौर इस्लाम, इस्लामी दबो बं उनकी 
जनता के सर्वाधिक यास्वीकरण के अद्भूत मिश्रण बन गण द । अतः बास्तव 
ने उन तिचिवृत्तों को "भारत का इतिहास--उसके अपने शत्रौ इरा 
लिलितत' ही समभा जाना चाहिए गौर शीषंकं भी यही रला जाना चाहिए । 
इन परिस्थितियों मे यह स्वाभाविकहीदहै किभारत कै दात्रओों दादा 
इतिहास मे तथ्यों करो इस प्रकार नष्ट-श्रष्ट किया जाए, इस प्रकार उल्टा- 
लटा जाए तया हेसते तोडा-मरोडा जाए कि वै अमान्य ही हौ जाएं । 
आदचयं चकित करने वाला एक उदाहरण यह दै कि भारते अद्यपि प्रत्येकं 
म्रघ्यकालीन मूस्लिम ज्ञासनकाल भय ओर आतंक, लूट-वसोट ओद नर 
चंहार, अंग-भंग कर्ने एवं यातनां देने की असंख्य घटनाओं से परिव्याप्त 
है, तथापि मुस्लिम शासको मे से प्रत्येकं को न्यायप्रिय, दयालु, बुद्धिमान, 
दानी, चतुर ओर महान प्रस्तुत क्रिया गया है । | 
अन्यनेत्रोन्मेवकारी विङ्कति यह दै किं यद्यपि चरत्येक प्रा्रीन एव मन्य- 
कालीन भवन हिन्द भवन यां मन्दिर दै जिसे विजयोपरान्तं मकबरे या 
मस्जिद कै रूप में उपयोग में लाया गया, तथापि इसका रचना-श्रय अर्ब्ा- 
धनध इस या उस मुस्लिम को दिया जा सा ह । उदाहरण के लिए, अनेक 
तेसे भवनों को जो अपने तथाकथित निर्माणकर्ता कौ मृत्यु से अनेक चष 
वं भी विद्यमानं होने प्रसिद्ध है, अन्धाधुनष मुस्लिम निर्माण ही प्रस्तुत किय) 
जाता है ओर उस भढ परर अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक विवास किया जाता है 
किं उन निर्माणकर्ताभों ने अपनी मृल्यु से पूवं ही उत भदन, मकबरो को 
बनवा लिया था । ठेस उपहासास्पद कयनों का आधार तो एेसा सीधा परदन 
रसतुत कर नष्ट क्रिया जा सकता है कि यदि वे मृतक व्यक्ति अपने 
के सम्बन्ध मे इतने तत्पर रते थे, तो अपनी जीविताबस्था मँ अपने माबासं 
के लिए क्या वे इतने ही अधिक चिन्तित नहीं ये १ फिर उनके बे भवनादि 
कहा है ? ओर यदि वे अपने मकबरे बनाने त तो उत्सुके, तो 
उन कबर का निर्माण होति ही बे उनमें क्यो नही कूद १३ ` 
इस भ्रकार, हमे विदवास दिलाया जाता है कि स्वयं अपने हौ मक्बरे- 
निर्माण के कायं मे एक-दूसरे ते आगे बढ़ने के लिए बीजापुर के लगभग 


9. 





` ` गरो 
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सभी आदिलशाही सुलताल, गियासुदीन तुगलक, दोरदाह भरी, होगा, 
अकर तयां अन्य हिजडो, सुल्तान, बेगम, शाहनादों, चाहजादियों, 
कम्हारो, दरबारियों तथा मत्रियो की पूरी फौज की फौज ही अज्ञात पूतंजों 
जौरं अदेष्ट बंदाजों के साच परस्परं विनाशकारी प्रतिस्पर्धा मे तवा समय 
कै विरुद्ध अत्यन्त द्ग म, भयंकर दौह मे संलग्न चै । हमे बताया जातादहै कि 
वे चवं तो सर्वाधिक रक्त-पिपासु पारस्परिकं विनादाकारी संघर्षो मे राज- 
गही या जन्य किसी पूर्वंन की घन-सम्पत्तिका अभिग्रहण करने अववा 
कोोषागार कौ लटन का कायं अपने भादयों को अन्धा करके-- उनकी ओं 
कोल्कर-- तचा अपने ग्रतिद्रह्द्रियो को विकलांग करके केवल इसलिए 
करने यै क्रि चत्ता आने पर उनको अभने ही मकबरे स्वयं बनाने की 
"सुविधा एवं अबाध अधिकार ' प्राप्त दै, यह तथ्य प्रकट हौ जाए । 

यदि कभी कहीं एसे व्यक्ति होया हए हौ जौ स्वयं भपने लिए अपनी 
पत्निणौ तथा बच्चों के लिए राजमहल तथा भवन चनवाने कै स्यानं पर 
अपने ही कवर बनवाने का सवंप्रयम कायं करने के लिए सत्ता हथियाने 
हेत्‌ स्वयं जपने हौ सगे-सम्बन्धियो को विकलांग करने जौर लृटने के घणित 
कमं मे लिप्त रहँ, तौ वै जन्मजात जडमति ही होगि । ओर्‌ यदि वै जन्मजात 
जदवृद्धि ही ये, तौ स्वयं अपने ही मक्वरै बनाने में सश्षमभीवे नहीं रहै 
डोगि । भारतीय इतिहास, जसा जज भारत में पढाया जा रहा है तथा विव 
कै सम्मृ्ठ प्रस्तुत करिया जारहादहै, हैमी ही अनन्त वेहदगी मे परिबतित 
हो चकारै। 

(लाजमहल एक हिन्द मन्दिर है" पुस्तक मे मैने इतिहास में ताजमहल 
कौ शाहजरहा-कथा का धोखा स्पष्ट कियाद ओौर मिद्धकियादैकि जाज 
गलती ने मकरे बे रूप मं प्रस्तुत किया गया यह भवन मकवरा हीना नौ 
दर, ठैसा हौ नरेगोचित हिन्द भवन है । 

नैन प्रस्तुत पुस्तक म भारतीय इतिहास के एक मौर फते ही नैत्रौन्ेष- 
कारी घोलने ओर कटका भष्डाफौड क्रिया है। इसका मम्बन्ध करतदपुर 
सीकरी नामक मध्यकालीन नगर के मूलोदगम चे है । अकवरोत्तर सभी 
रैतिहासिक रचनां मेँ असन्दिग्बं रूप से कटा गया द रि फतेहपुर सीकरी 

करौ स्थापना अकबरने कौ धौ । यह पुस्तक उस कृचिचार पर प्रबल सां घातिक्त 
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| प्रौ तेतिहासिकं साक्ष्य के आधार परं प्रबल प्रतारण 
कः 1 (४ सीकरी एक प्राचीन हिन्द्र राजानौ है 
जो अकबर से ्ाताब्दिर्यो पूवं विद्यमान धी भौर इसलिए, इसका सुन्दर 
नाल-रस्तरीय राजमहल-संकृल, जो बहुत अधिक पयंटक-आकर्थण टै, हिन्द 
जसको द्वारा, भारत पर मुस्लिम-आकरमरणो से शताब्दियो पूरव ही, हिन्द घन 
हिन्द वास्तुकला ओौर शित्पकला कै अनुसार बनवाया गया या। 
ह आज्ञा कौ जाती है कि ताजमहल को हिन्दू मन्दिर सिद्ध करने वाली 
पुस्तक एवं फतेहपुर सीकरी को हिन्दू नगरी सिद्धकरने वाली प्रस्तुत पुस्तक 
इतिहास कै छात्रौ तथा एतिहासिक अवन कै यात्रियों को प्रबल आवात्त 
देकर यह अनुभूति कराएंगी किसभी मच्यकालीन भारतीय दुर्गं, राजमहल, 
मन्दिर, भवन, नहर, पुल, स्तम्भ, तथाकथित मकवरे, मस्जिद जौर नगर 
जिनका निर्माण-शरेय मुस्लिमों कौ दिया जाता दै, मुस्लिम-पूवं हिन्द 
संरचना ह । उनकी ठचि-पम्यन्न मुरिलम शिल्पकला या मुस्लिम शिल्प- 
कला का सम्मिश्रण कपटजाल दै, ओर उनकौ सं रचनाओं ओर व्ययादि कै 
मुस्लिम या यूरोपीय लेले मनगढन्त है । सभी अरबी या फारसौ उत्कीर्णादा 
चा उन भवनों पर प्राप्त अन्यवस्थित नमूने विजित हिन्द्र भवनों पर बाहरी 
मुस्लिम परिबतंन-लक्षण, उलट-फर ईह, न किं उनकौ मौलिक संर चनाओं के 
प्रतिविम्ब-फलक । ताजमहल ओर्‌ फतेहपुर सीकरी राजमहल जये मध्य 
कालीन भवनों पर चतु राईपूवंक गाड दिए गए फारसी ओर अरबी उत्कीर्णावा 
विजित्त हिन्द्र भवनो मेँ की गयी घुमपेटदहीदै। 
फतेहपुर सौकरी कौ भन्य नग र-योजना, विशाल दुर्गं -योनना, ठेवर्य- 
शाली राजमहल संकुल ओर प्रतिभासम्पन्न जल-~व्यवस्था के हिन्दू-मूल को 
सिद्ध करने वाली यह्‌ पुस्तक भारतीय इतिहास भौर शिल्पकला की पूस्तकों 
मे अतिब्धाप्तं मस्लिम-भवनों भौर शिल्प-कला कै इन्द्रजाल को छिन्न-भिन्न 
करने वाला एक अन्य प्रचण्ड प्रहार है । 


-षु ० ना ओक 
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उत्तरी भारतम आगरा के दक्षिण-पदििचम की ओोर तेईस मील की दूरी 
पर एक मध्यकालीन नगरी है जिसको फतेहपुरी सीकरी नाम से पुकारा 
जाता दहै । | 

इसका मख्य आकर्षण एक पहाड़ी को सुशोभित, अलंङृत करने वाला 
विस्पयकारी राजमहल-समूह है । 

गुलाबी पत्थरों वाले भग्य राजमहल, जिनमे से कुठ तो बहुमंजिते ह 
हिन्द परम्परा के लक्षणों, उत्कौणं मानव ओर .पशु-भङृतियों तथा 
ज्योतिर्मय रंगजेपो से आभ्ूषित है । 

विशद जल-कलों, तालाबों ओौर विभिन्न मार्गो से प्रवाहित होने वाले 
जल-संयोजकों ते परिपरणं मन्य ओौर अलंकृत राजमहलो ने फतेहपुर सीकरी 
को हिन्दू किल्पकला, यान्त्रिक -नैपुण्य गौर नगर-योजना का उक्करृष्ट पुष्प 
सिद्ध किया है। 

इस प्रकार फतेहपुर सीकरी की यात्रा पर्यटक को अत्यन्त माह्वादकारी 
है । उन भव्य, चहुं ओर विस्तृत अट्टालिकाओं मे मन्थर गति से चलना, 
प्रसीमा की भव्यता को ललचाई आंखो से देखना ओौर अज्ञात अतीत के 
कल्पनाशील क्राव्यमय चिन्तन से मानव को प्रपुल्लित करना एतिहासिक 
व्यानावस्था मे परमानन्ददायक अनुभव है । 

किन्तु फिर भी एक एेसा आधारभूत दोष है जो फतेहपुरी सीकरी के 
सम्बन्ध में प्रचलित धारणा को सदोष प्रस्तत करता है । अकबर के दासन 
काल [सन्‌ १५५६ से १६०५ ६० तक ] से आज तक प्रचलित सभी बरणंनों 
ने यह विवास दिलाकर समस्त विष्व को सम्मोहित किया है कि फतहपुर 





बास्तुकलात्मकं प 
क देना £ । इसरे, यह अकबर-पूवं काल छण रे फतेहपुर सीकरी की 


(भातत अनुसंधान के सभी परयलो कौ अवरुद्ध कर देता रै । तीसरे, 
दह फुर शौकरी कौ याजा कटने बालो एव इतिहास के छतो क) 
णिक दता कौ तून मे लान वालो मादकोषभि भदान कता त 
३ सम विकर साय क प्ति अचतन रहते है । चोय, फतेहपुर सीकरी 
ङे अम्बन्य ये आथ विचार अयुक्तियुक्तं धारणा महत्त्वपूर्णं साक्ष्य का 
इनन जौर पदिवय ने चने आ रहे चनौतीहीन तौतारटन्त को मस्तिष्क मे 
दते बाति अ्त्यापित विचारो कौ विना संकोच कि स्वीकार-दृ्ति प्रिदित 
करता रहा है, उनको बदराता रदा रै । पाँ चवे, फतेहपुर सौकरी सम्बन्धी 
शआआामकविवार हिन्दू स्यापत्यकला, दोगली मारतीय-जिहादी स्वापत्यकला, 
जते बन्यदलीय बस्तिम शासको कौ सरचनाःमक लमता तथा इतिहास 
१. सथोग्य पो के सम्बन्ध मे कुष विचित्र निष्कर्णां कौ जन्म 
॥ 
देयौ तिनरास के कारण भारतीय इतिहाव के अध्ययन के लिए फतह - 
पूर शौकरो ड पूव तो का सत्यापन मौलिक महत्वे कौ बात # + + 
[ऋ फहपुर फीकरी कौ रचना का कपटजाल पहने ही 
“= धनषा) दत कत मे ४१० वपो कौ तम्बौ अर्व तत संपूण क्षेत्र ८ 
॥ ९ ब द्व घान; "ज्ानं नौर ब्ुदि को (4 4 त 
भ ~ अनुमि, ५ दः च। । क अत्र 
शकन, छ नहीदी जा सक्तौ मरयोकि भव इस दावे को 
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निरस्तं करने के लिए अव्ययिक प्रचुर मात्रा ताक्ष्य, प्रमाण उपत्तज्धदह 
कि अकवरने सीकरी नगरी कौ स्वापना कौ जचवा इसके भच्य राजमहल 
कौ बनवाया । 

राजप्रासाद-समूह चै सुशोभित फतेहपुर सीकरी पहाड़ी एक उन्नताक्लत 
मैदान से परिवैष्टित है जो एक विशाल सुरक्नाःंमरक प्राचीर्‌ मर बिदा हा 
है । परिधीय नगरप्राचीर एवं राजमहल, दोनौँ मँ ही ऊंचे-ऊचे फाटक दै । 

फतेहपुर सीकरी के गलावी पत्यर्‌ वाले राजमहल की भव्यता कौ 
दीघ्रता मे कुछ ही षण्डो में देख लेने कौ उत्सुकता में भागन्तुक्र वहां चारों 
ओर ध्वस्त अन्य अनेक भवनों कै प्रति पूणं तः असावधान रहता है) वे 
च्वस्त फतेहपुर सीकरी कै अभीप्सित राजमहल-संक्रल के लिए भयंकर 
मस्लिम आक्रमणं तथा अडिग हिन्दु प्रतिरोध की कृथा मुखरित करते ह । 
अतः, किपौ उल्मुक तथा आकस्मिक आगन्तुक कौ अपेक्षा मच्यकालीन 
इतिहास के परिश्रमी अध्येता कै लिए उच्रित होगा कि वह फतेहपुर सीकरी 
के राजकीय भवनों की भ्राचीनतता ओर पुरात्तनता, नियमित पर्वित्तन, कृष्ट 
ओर स्वामित्व की अनित्यता का अनुमेव करने भौर पता लगाने कै लिए 
वरिधीय प्राचीर के साथ-साथ, मैदान के आर-पार ओर पहाडीके चारौं 
ओर ध्वंसावशेषों ओर मलवे की परीक्षा करते हए पैदल यात्रा कंरे । कम- 
से-कूम कर दिनों की देशी यात्रा अत्यन्त लाभकारी सिद्ध होगी । क्योकि 
यात्री कौ वह तथ्य हृदयंगम हौ जाएगा कि यद्यपि फतेहपुर सीकरी एक 
फेस हिन्दू नगरी है जो अकबर से शताब्दियों पूवं भी विच्चमान थौ, तथापि 
मस्लिम तिचिवृत्त-लेखन चाटुकारिता ने इसक्रा श्रेय अक्बरको ही दिया 
है । हमने आगामी पृष्ठो मे प्रत्येक प्राप्त साधने पुस्तक, ॐब्याय भौर 
पद उदुधृत किए है जो सिद्ध करते हैँ कि भकवर क) फतेहपुर सीकरी कौ 
स्थापना का श्रेय दैनै वालं इतिहासो का कोई आधार नही है जबकि यहु 
सिद्ध करने के लिए विपुल साक्ष्य उपलब्ध है कि फतेहपुर सौक शे करी अकबर्- 
पूवं मूलोदगम सत्य है । 

फतेहपुर सीकरी परिचि मे लगभग छः मील दै जो तीन दिशाओं 
ऊंची दतिदारप्राचीर ने परिवेष्टित है। चौथी दिश्या मे एकं वड़ो लम्बौ कौन 
हआ करती धी जो प्राकृतिक सुरक्षात्मक लार्ईका कायं क्रतो धी । वह्‌ 
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रील र गयी है। तथ्य मे फतेहपुर सीकरी नगरी की जल- 

[दा सतो ौ ४4१ लधन इस भील का उफनना ओौर मूख जाना ही 
बह कारण धा जिसने अकबर कौ उस विजित हिन्द्र नगरी करौ विवह होकर 
ह्या देने पर वाच्य किया भौर एक वार किर अपनी राजधानी मागरा के 
कनकर ले जने के अतिरिक्त अन्य कोई मागं न छोड़ा, जित्त तभ्य को हम 
आगामी पृष्ठो में सिद्ध करगे । म 

ब्राचीरे शीषं षर ११ इंच मोटी गौर वतं मान सडक-धरातल से लग- 
जगं ३१ फीट ऊंची कही जातौ है । एक मागं दशिका ' क अनुसार प्राचीरं 
च नौ द्वार है जरयति दिल्ली दवार, लाल दवार, आगरा द्वार, बीरपोल दार, 
चन्द्रपोल द्वार, टेहरी दार, ग्वालियर द्वार, चोरद्धार ओर अजमेरो हार । 

एक जन्य मागंद्िकाः के अनुसार उन प्राचीरो मे ११ दारहै। अति- 
पिक उल्लेख किए गए दो नाम दै : फूल दरार जौर मथुरा दार । 

इन दारौ क नाप भौ उन्मेषकारी ह । "पोल ' दाब्द, जो संस्कृत दान्द 
शाल" [संरक्षण ] का अपभ्रंश हप है, परम्परागत खूप हिन्दू किलो के 
कटको, द्वारो के साय जुड़ा रहा दै । यदि अकबर न फतेहपुर सीकरी नगरी 
को स्थायना की अथवा कराई होती, तो उसने हारो का नाम 'पौल' कभी 
न रखा हौता। 

दारौ कै साच जुड़ हुए "चन्द, ओर "बीर (अर्थात्‌ बीर या योद्धा } शब्द 
इस बात के द्योत्तकरै किवे द्वार संरक्षणके लिए क्रमहः चन्द्र जीर वीर-- 
देशभक्त कौ पुण्य स्मृतिमे समपितये । टेहरी भौर ग्वालियर द्वार दो हिन्दू 
रवादो कौ गौर इंगित करते हैँ जबकि मथुरा एक प्राचीन हिन्दू तीथं केन्द्र 
है । "चौर दार' चपके-ते निकल जानि कै लिए एक छोटे दार का द्योतकं दै । 
"लाल दवार' प्रिय हिन्द रंग “रक्त' (भगवा) की ओर संकेत करताहै जो 


१: मौलवी मुहम्मद अदोरफ ह्न द्वारा लिखित, एच ० एल० श्रीवास्तव 
हारा सम्पादित, भारत सरकार, दिल्ली, १६४७ के प्रकादान.त्रबन्धक 
द्वार प्रकाध्रित कतेहयुर सोकरौ की मागं दिका । 

क. ७७ सीकरी कौ मागेदशिका', जे नको प्रकावाक, २५६८, धर्मपुर, 
दिल्ली । 


घटना-स्यल | १६ 


मुस्लिमों कौ अभिशप्त वस्तु यी । हमने अपनी एक पूवंकालिक पुस्तक" 
पहले ही प्रमाणित कर दिया दै कि दिल्ली भौर आगरा स्थित्त नालकिलें 
प्राचीन हिन्द दुगं है। दिल्ली गौर आगरा अविस्मरणीय अतीतकाल कौ 
हिन्दू नगरियां ह । “पूल' पुष्प है जिसकी आवदयकता दिन्द्र पूजा में हत्ती 
है । इस प्रकार, हम देखते हैँ किं फतेहपुर सीकरी कै & मथवा ११ द्वारौ नँ 
से किसी भी द्वार का किसी मुर्लिम-साहचयं से कोई सम्बन्व नहीं है । इसके 
विपरीत, उनका समी पनीत हिन्द्र, संस्कृत-साह चर्यौ से प्रगाक़ सम्बन्ध दै । 
यदि अकबर नै फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया होता तौ इसके द्वा कें 
नाम फारसी याअरबौ भाषागत रहे होते अथवा काबुल, कांधार, गजनी, 
बगदाद ओौर समरकन्द कै नामों कै पीय रते गये होते । 
स्वयं ₹ ओौर ११ अंकों का विशेष महत्त्व है । इन अंकों के प्रति हिन्दुर्बो 
को विेष अभिरुचि धौ । हिन्दुओं के दुर्गो गौर भवनो के हारो के शीषं षर 
एक पवित मे सात, नौ या ग्यारह गुम्बद या कलशा प्रदशित किए जाते थे । 
लालकरिले के दारो पर विषम संख्या मेँ छोटे कलश व गुम्बदो की पंक्तियां 
सुठोभित दै । 


१. भारतीय इतिहास कौ भयंकर शलं । 


1 
फतेहपर सोकरी को इस्लामी नगर सिद्ध करने 
का गहरा षड्यत्र 


फतेहपुर सीकरी नगर के निर्माण का शरेय चापलूस मुसलमानों ने 
जजकबर को दे रला है जबक्रि इस्लामी आक्रमण से पूवं सेकंडों वपं वह 
सौकडवाल राजपूतों कौ राजधानी र्ही है । 
इतका प्राचीन हिन्द्‌ नाम विजयपुर सौकडी धा । मुसलमानों कै कन्जे 
के पश्वात्‌ उसी नाम का आघा-अधूरा इस्लामी अनुवाद फतेहपुर सीकड़ी 
बना दिया गया । 
फतेहपुर सौरी उकं सीकडी का श्रेय जानवर ककर अकवर को देन 
का इस्तामो डय त्र आजतक चल रहा है । इसके हम दौ प्रमुख उदाहरण 
यहां दे रे है । आ्टिलिया के एक विदवविद्यालय ने भारत के मध्ययुगीन 
इतिहास का ज्ञाता समकर अलीगढ विदवविद्यालय के एक मुसलमान 
आआा्यापक को लगभग दस वपं पूवं अरप्टलिया के उत विदवविद्यालय में 
इतिहास पढ़ाने व लिए लगवा लिया । 
तहर तीक जकवर से सकद वधं पूवं से विद्यमान है, यह्‌ सिद्धान्त 
न भस्तृत करने बालौ हमारी शोष पुस्तक उस अलीगढ के मुसलमान प्राध्यापकं 
पिनि भक्लरती यौ । अतः उसने एकं भस््रिलियन बिरवविद्यालय में हुई उसकी 
क्त का जनुचित लाभ उठाकर आटरलिया के गोरे प्ाव्यापकों ओर 
विद्धाथियों को फूषलाया कि वे प्रत्यक्ष संशोधन प्रशिक्षण के तौर पर 
फतेहपूर सौकरी का-दौराकर उत नगर कै अकवृर्‌ दारा निर्माण 
शोष पुस्तकं प्रकारित करे । ५ ५ 
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बस फिर क्या देर धी। हजारो पडो का अनुदात्त मंजूर क्रिया गया । 
कौ दो-नार गोरे आरस्टलिसनं जा । उनके मार्गदर्शक कै नातै चै अलीगढ 
वाले मृसलमाने प्राध्यापक नै भी वड ठाठ सै भारत कौ संर कौ। 
वे सारे फतैट्पुर्‌ सीकरी मँ कुष्ठ दिन ददने, फौरो लिप, स्थानिक 
मुसलमान गाद्ृडों कौ वही कवरी रट उन्होनि सुनी । भारत के गुमराह 
पूरातत्व छ्वातेनै भी उसी रट को दोहराया । बना, यह लोग अस्दिलिया 
गण ओर्‌ उन्होने चह कै विदहवविद्यालय कै खचं मै अकवर कौ फतेहपुर 
सीकरी का निर्माता कहने बाली पुस्तक प्रकाहित कर डाली । बेचारे मोते- 
भाते आरेस्टरलियन लोग इस इस्लामी जाल मँ फंसकरं ठगे गप । उन्हें इतनी 
सी बात समभ नहीं आई किं जवं अकवर को ही फतेहपुर सीकरी का 
निर्माति कटने वालो संकडो पुस्तकों कौ वाजारमे भरमारदहै त्तौ भापनेै 
उसी तरह कौ एक भौर गोलमाल वाली पस्तक प्रकाशितः कर इतिहास- 
दिक्षाकेषक्षेत्रमे कौन-सात्तीरमारा? 
अमेरिका के (वंडं विद्वविद्यालतय को भागात्तान नै लाखो ङंँलिसं कां 
अनुदान देकर इस्लामी स्थापत्य गौध विभाग उस विश्वविद्यालय भं 
स्थापित करवाया । बह स्थापित्तहौतैही मैने उर चिश्वविद्यालयकोप्त्र 
लिखा किं सारे विदवमे एक भी एतिहासिक नगर, किला, बाडा, महन, 
मीनार, दरगाह, मरिजद, पूत आदि मुललमानं की अनाई हई नहीं है । 
वह सारी दूसरौकी लृरी सम्पत्ति दरवारी बुशामद खोरोंने इस्लामी 
सत्वान बादशाह के नाम गढृदीद। फिर अये अंग्रेज । उन्होनि उसी 
षडयंत्र को अगे बहाया । 
अंगरेजो ने अलेवजेण्डर कनिधम जसे सच्चे संनिक अधिकारी को प्रथम 
पररातत्व अधिकारी इसौ कारण नियुक्त क्रिया था कि वह्‌ भारत्तर्भत सारी 
रेतिहासिक इमारत मुसलमानों की बनाई हुई है, एेसा सरकारी पुरातत्वीय 
हिरा पीट सके । कनिषम क्रा रचा बहू पडयं त्र १५ सितम्बर, १८४२ कै 
उसके पत्र में प्रकट किया गया है । बह 10४78] 11€ १२०४०] ^ 5191८ 
90८1५1१ , 1.011001 क सन्‌ १८४३ कै खण्ड क्रमांक ७ मे पृष्ठ २४६ पर 
उद्धृत है । उसमें उसने एक वरिष्ठ अधिकारी कनं ल 5८५ को लिला धा 
कि भारत की रेतिहापिक इमारतों के बहाने पुरातत्वीय विभाग स्थापन 


(१ 


३२ । फतेहपुर सीकरी एकं हिन्द्र नगर 


बयो तो उषसे टेन कै भारतीय शासन कोचड़ा ५.५ लाभ 
नगो को चोपिकं लाभ होगा ओौर नारत मे कृस्ती 
चरं दनाना बहा आसान हो जाएगा । उत कुटिल षडयंत्र द्वारा हिन्दुभो 
का सात पेतिहासिक रेष्ठ इस्लामी आक्रामक कै नामं गद्‌ दैनैसे हिन 
मुसलमान आपस मँ कट अरगे। उससे ्रिटिश सान्नाज्व भारत म दीर्घं 
जवि तक्र जमा रहेगा । ओर यहाँ करि जनता निराश होकर ईसाई बन 
जाएगी । एेसा कनिषम का दीरघंसूत्री ऊटपटांग तकं था । _ र 
सरकारी युरातत्व ते ने सारी ठेतिहासिकं इमारत, नगर आदि 
इस्लाम निमित घोषित कर देने के कारण इतिहास मँ ए. ^. }4. ^, 
ए. 7. 7.15. आदि उपाधियां पाने वाले विद्वान्‌ व ही सरकारी रट 
लगाकर सरकारी अधिकार पदो पर आरूढ होते चले गए । इससे उस 
ूखुलाए इतिहास का विष सारे विदव कै विद्र नौं में पौल गया । उसे वै 
सारे विदान्‌ रेतिहासिक दृष्टि से काणो बनकर भारतातिगंत सारे नगरोकौ 
ओर इमारतों को इस्लाम निर्मित ही देखने लगे ओौर कहने लगे । 
चसौ प्रा मे हावंडं विश्वविद्यालय का आगाखरानी विभागभी कायं 
रत हो गया । ओर उस विभाग ने सन्‌ १६८५ कै अक्टूबर १७ से १६ तक 
अन्तरराष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित कौ । उसका विषय धा "फतेहपुर सीकरी का 
निर्माता अकबर! । 
चैने समाचार-पत्रौ मे तेल लिखकर अमेरिका कै हावंडं विहवविद्यालय 
के उल अनुचित आयोजन की हजारो लोगो को जानकारी दी । एक नमूना 
0 द त श्र शो भेजी वापं 
त सुकाया । 
अस गौष्ठी के संयोजक ये (1) (8787, ६ 1८्ण 
पिष्टासााटणि डा + तोाच्लप्रा€ 91 10€ प87+8 0 याष 
श" (2) एकृभापला जं हौ706 4115, प्ञ४भात 10ा^्टाऽ + 
(3 ) "थ म 01 7८6177०।०४. 
तिका नागाज्ान वभाग स्थापना होने परे स्वयं, प्रथम हार्ड 
स्यपतय है हौ को एक निषेष पत्र लिखा किं "विश्व मेँ कोई इस्लामी 
ही नही अतः आपका प्रयास निखार है ।“ उस तिरे षत्रका 


किया 
होगा, ्िरेन कै गोरे त 
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चन्टोने कोई उत्तर नही दिया । कारण स्पष्ट था । आगान नै उनके यामन 
डल्स का जो खनख्रनाता बौर सनसनाता ढेर लगा दिया, उसकी लुभावनी 
ध्वनि में मेरे अकेलेकी चौर उनको क्यों सुनाईदै! वे मौन रह गत्‌। 

तौ र्वैने उनकी प्रथम गौष्ठी के आयोजनं कं निषेध मे सैकड़ों भारतीवों 
से निषेध पत्र भिजवाए । तव भी हावंडं विश्वविद्यालय चुप रहा । उन्न 
एक का भी उत्तर्‌ नहीं दिया । 

उन चिदैगौ लोगों का भी इतना दोष नहीं है । क्योकि स्वतंत्र भारत 
के कोग्रेसी लासन कापुटातत्व विभाग, पर्यटक विभाग, अध्यापक, प्राध्यापक 
व रह्‌ सारे ही जब भारत स्थित एतिहासिक इमारते मूषरलमानी जाक्रामकं 
ने ही बना ठेसा कह रहै हँ तो भता विदैदी लोन क्यों न कहं । 

मेरे एक अभरीकौ मित्र ९०८. णा प्र. एना॥इ ने हमारे शौ 
से प्रभावित होकर उदा गोष्ठी मँ भाग लेना चाहा । किन्तु हार्ड जित्व 
विच्चालय नै उतका विसोघी प्रबन्ध अमान्य ठहराकर उन्हे सम्मि्नितं होने 
सै रोका । तौ मारब्हिन मित्स श्रोता बनकर उपस्थित रहे । 

सारी चर्चा सुनने के पहचात्‌ उन्होने अन्त में पांच-दस निनद बोलने 
की अनुमति मांगी । उन्दँ अनुमत्ति दै दी गई। उन्होने निजी अध्ययने 
निकाला निष्कं कहा कि फतेहपुर सीकरी इस्लाम-पुवं हिन्दु नगरी दै । 

तथापि उमर गोष्टी का जो वत्तान्त सम्बन्धित विद्वानों को भेजा गया 
उसमें मारच्छिन मित्स के विरोधी चक्तभ्य का उत्ते भी नहीं चा । 

इस प्रकार आस्ट्रेलिया से नैकर अमेरिका तक्र से सारे देशों म नारतीय 
दुतिहास को ईसाई ओर्‌ इस्लामी लोग ऋढ के रास्ते घपीटतेलेजा रे 
है । उस षडयंत्र में वतमानं भारतीय श्चासक भी अज्ञान, किक, लज्जा 
तथा मसलमानों कै भयते सहभागी दै। 

जन फतेहपुर भीकररी की ही बातत लीजिए । बहु नगरी अकबर के 
ासनक्राल कै पूवं ही विद्यमान धी, इसके प्रत्यक्ष मुगल दरबार क चिक 
इग्लंण्ड मे विविध ग्रन्थालयौं मे सुरक्षित है । एक चित्र भं स्वयं अक्बरका 
वाप, बाददाह्‌ हुमायूं फतेहपुर सीकरी मे बंठा बतलाया गया है। उस 
तमय अकवर काजन्मभी नहीं ह धा । 
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अकवर से पूर्वं भी फतहतुर सीकरी की विद्यमाना का चित्र ये अधिक 
स्पष्ट, बोधगम्प, सुनिरिचत एवं द्‌ दयमान प्रमाण मौर क्या हो सक्ता चा, 
जिसमे अकवर के चित्ता हुमायं को उसके सरदारो सद्धिं इस नगरी में 
चिचित क्रिया गया है । 

इस चित्र कौं लन्दन के विक्टोरिया ओर अल्वटं संग्राहलय नें सुरक्षित 
रखा गया है । 

चकि अपने पिता हृमायं की मृत्यु के समय अकवर केवल १३ वषंका 
ही था, अतः यह सन्दैह करने की आवश्यकता नहीं है किं चित्र मे दिखाया 
गय। हृमायुं अपने ही पूत्र अकबर दारा स्थापित्त नगरी में रहा होगा । एमी 
कोड संभावना नहीं शरी । बाबर ने राणा मागा मे फतहुर सीकरी विजयं 
कियाधा। हुमायुं ने अपने पिता वावर के अनुवर्ती के रूप मे विजेता- 
अधिकार में फतैहपूर सीकरी में पदापण क्रिया था। 

यह चित्र स्पष्टतः ठस काल का है जव अकवर का जन्म मी नहीं हुमा 
या क्योकि हुमायूँ ने भारत में सन्‌ १५३० से १५४० ई तेक शासनं किया 
या, बादमें बहभारतसे बाहर गोड कल्प मे रहा। जक्बरसन्‌ 
१५४२ ई० मँ पैदा हजा था । हुमायं जुलाई १५५५ में भारत लौट आया 
जौर फिर से गदी पर बैट, किन्तु (जुलाई १५५६ में) छः मास कौ अवचि 
मेही मर गया। इससे यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पृष्ठ २४१र्‌ दिया 
गया चिन्न, लिसमे मायुं को अपने सरदारों सहित फतेहपुर सीकरी मे 
प्रदधित किया गया है, अकवर-जन्मकाल से पूवं-समय का है । दूसरे शब्दों 
मे, यह चित्र सन्‌ १५४० करै मध्य किसी समय का है । 

यदि करिपरी दूरस्थ कल्पना से व्रिचार भी कर लिया जाय किं वहं 
चित्र हृमायं के दूसरी ओर अन्तिम बार, छः मासाव्धि के समगकाहै तो 
भौ अकबर चकि केवल १३ चषपंकाही था ओर उत्तर भारत मे बहृत दूरी 
पर था (रह पंजावमें ही रहा), इसलिए उसे फतेहपुर सीकरी अथवा 
उभकौ स्थापना से कोई सरोकारनवा। 

षस प्रकार, यह चित्र इस बात का अकाट्य प्रलेख-साक्ष्य है किं जिस 
फतेहपुर सीकरी रानमहल-संकुल का श्न मण पर्वंटक आन करते है, बह 
अकवर से पहले भी विद्यमान धा । 






हि, ,  कतेहपुर नलीकरौ एक हिन्दू नगद 


हम एक अन्य उल्तेख भोग्य विवरण की ओर भी पाठककाव्यान 
जकवित करना चाहते है । पाठक चिच कै शीघं पर फारसी भाषा मे एक 
क्ति देश सकता है । इस कवारी पदावली का अथं निम्न प्कारदै 
दिका हमाय्‌ ने दै वाधीन, शुभ ओर सुखद अव्रसर पर अपनी 
राजानौ कतैहपुर मे पधार कर छसकी शोभा बढायी । 
इसलिए, यह चिव असंदिग्ध रूप मे घोषित करता है कि फतेहपुर 
[सीकरी ) अकबर क पिता के समय मे भी भगलो की लाही राजघानी थी । 
परिथायत- इतिहास-पुस्तको, लेखो ओर पयं टक-साहित्य भं समाविष्ट यह्‌ 
कथन कि कवर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की ओर इमे सर्वप्रथम 
जपनौ दडधानौ बनाया स्कलौ बच्चो को पुस्तकों के दोधों से भी अधिक 
तदोष, लोचनीयतरं रै । 
ऊपर दौ गयो फारसी पंक्ति ते यह्‌ स्पष्ट दै कि अकवर ने फतेहपुर 
ज्ोकरौ को अवनी सजघानौ बनाने का विचार केवल इसलिए किया गया 
क्योकि उसके पिता हृमायं ने इसी नगरी को अपनी राजघानौ बनाया 
या । 
चकि फतेहपुर शीकरौ कौ स्थापना कै लिए नूगल बादशाह बाबर 
घवा मुगल दादगाह हमायं कौ जोर से कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया 
है, अतः यह स्पष्ट है कि हूमायं नै फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी 
केवल इसतिए बनाया क्योकि यँ पर, भारत में, वावर मौर हूमाव्‌ं के 
शागन-हेतु आगमन होने ने पुवं मो, भव्य, रेदवर्यलालौ ओर विगाल राज- 
महन त्था सैनिक जाबान विद्यमान वे । 
ह. ~ दन्द, राजपूत योदा सन्नाद्‌ राणा सांगा 
दी सन्‌ १५२७ ई० मे फतेहपुर सीकरी क्षेत्र 
खुल रिद न म छ 6 
मुस्लिम हाथो मं चलो गयौ । अतः यह ए = कैर क १ 
` ॑ । अतः ह एक शक्षिक अनौचित्यहै कि 
| ~ की स्थापना का श्रेय अकवर को दिया जाता दै! 
चकित ङोता हवे ध थ वस्तुओ को देलकर्‌ आदचयं - 
व राजमहल-संकुल भौर उच्च 


| 


फतेहप्‌र सीकरी को इस्लामी नगर सिद्ध करने का गहरा षडयंत्र | २७. 


"बुलन्द दरवाजा" तथा अन्य राज्योचित द्वार हिन्दुयो कं, िनदुजो के लिए 
तथा हिन्दु द्वारा, अकवर के पित्तामह बाबर कै जन्म मे भी कतान्दिथो 
पूवं निमणिकिएु गए थै। 

तथ्यतो यह दहै कि अकवबरया उक पूर्वंन ह्मायं ओर बारे 
फतेहप्र सीकरी मेँ कुछ नया निर्माण करना तो दूर्‌, अपनै एक कै वाद 
एक आक्रमणों तथा मूतिमंजन से सम्बन्धित आमोद-प्रमोद कौ म्ोन्मत्तता 
मे उस राजकीय हिन्द्‌ नगरी कै एक विशाल भाग को विनष्ट रही किया 
था। 

अतः हमे आज दिखाई पडने वाली फतेहपुर सीकरी तो हिन्द नरेशं 
दवारा परिकल्पित एवं हिन्द्‌ धन, कौशल, यन्तर -चिद्याविश्नार्दोौ तथा चिल्य- 
कारों द्रात निमित एक महान्‌, मव्य राञ्योचित राजधानी का एक स्वल्प 
भाग-मात्र है । फतेहपुर सीकरी निर्माण कै लिए अकबर के प्रति गुप्त- 
प्रहांसाभाव रखने की अपेक्षा प्रत्येक पयंटक कौ इसलिए ओं बहाने चाहिए 
कि उसे तो फतेहप्र सीकरी क वास्तविक, मौलिक ओर अक्षतं भव्य म 
की दश्यावली मे वंचित रखा जा रहा है । पर्यटक को आज दिल्वाई देने 
वालौ फतेहपुर सीकरी नगरी विक्ृतांग नगरी है । इसे अधिरकज् मुस्लिम 
तोपौँ द्वारा भरूमिसात्‌ कर दिया गया है, इसकी वहूत-सी चित्रावलौ तचा 
आत्ेखन पलस्तर कर दी गई है मथवा विलुप्त कर दौ गयी दै, ओर इसक्र 
प्रतिमा, मूतियों, देव-प्रतिमाओं गौर अन्य ज्योति-अतिष्ठानों को चूर- 
चूर किया गया अथवा तहस-नहस कर फक दिया गया है । इसके भूतं 
उदाहरण फतहपुर सौकरी कै गज हार पर खड़े संड-रहित हाथियों ओौर 
कुष्ठ भागों में पंखहीन पक्षियों मे प्राप्त होति है । 

अव यह दूसरा चित्र (पृष्ठ २८} ४101018 29 ^ 106! करषणडटणका, 
8०४॥। 1६ 61518107, 1.0;400 के प्रवेश-द्रार कँ अन्दर ही इकरान पर 
(९101८ 7051 8170) डाकिया चित्र काडं के ल्प मरे खरीदा जा मरकता 
है, बह दैखे । 

शहजादा सलीम उफ जहाँगीर (अकबर का ज्येष्ठ पुत्र) कां जन्म ३० 
अगस्त, १५६६ को फतेहपुर सीकरी मे हुआ था। उस समय जो उत्सव 
मनाया गया उसका ददप इस चित्र मँ बतलाया गया है । 


क अक ~ ~ ~ ग 


आं रह ह कि जहा फतेहपुर सीकरी वसी दै वहाँ अकवर के बचपन में जगल 
था । उस स्थन पर सन्‌ १५६६ य १५७३ के वीच किस समय अकवर 
दारा फतेह र सौकरी कौ नीव तलोदने करा आदेश दिवा शया । 
वह सार्वजनिक धारणा कितनी निराधार है यह कषद दित चित्रौ 
स्पष्ट हो जाता दै । यदि षन्‌ १५६६ में नगरक्री नीव भी नहीं चुरी ची 
तो वहाँ तलौम कौ माँ प्रसूत कैसे हई ( क्या जंगल मँ अकबर का पल्नी प्रसूत 
हई ? ओर यदि उस जगल मे कोईथा ही नहीं तो बहा उत्सव किसने 
मनाया ओौर किसने देखा ! 
उस उत्सव के चित्र से यह्‌ वात स्यष्टहौ जाती दै किं जकबदका 
पुरा दरबार, उसका जनानछाना, पालतू जं गली जानवरों का कुण्ड, अकबर 
की पूरी सेना आदि सारे फतेहपुर सीकशं मेही रहते ये क्योकि बह बनी- 
बनाई प्राचीन हिन्द याजनगरी थी । 
इससे हमें एक विपरीत निष्कं उपलन्ध हता टै। चहयहहैकि 
फतहपुर सीकरी मे कुछ भी बनवाने कौ अपेक्षा बावद्‌, हृमायु जौर अकबर 
तथा उनके अनुवतिथो ने अपने अनवरतं ्रहारो च घर्मान्धि मूतिमंजन क्रिया 
म उस नगरी का एक विशाल भाग विनष्ट किया । अयात जौर ताजमहल 
जसौ मध्यकालीन नगस्य ओर भवनो कौ भी यही त्य गाधा है । मुस्लिम 
आक्रमणकारियों ओर शासको ने उनमें कर मौर बड़ाने के स्यान पर्‌ उन 
स्थानो का अधिकां नष्ट ही क्रिया। इस्रका अयं सहं है किं फतेहपुर 
तौकरी मे आज भो विद्यमान भवन हिन्द्‌-भूल के दै वक्रि चहुं ओर बिखरे 
पड़े ध्वंसावदोष मुस्लिम आक्रमण ओर बन्दी बनाने वालो कौ विनाडक 
कायवाइर्यो के श्ौतकं दै । 
इस प्रकार आज पद्वाया जा रहा जौर विष्व कं समस्त भाग भे प्रस्तुत 
किया जा रहा भारतौय इतिहास पणत: जग्यवस्थित है । आकल जो कुछ 
५ साग्रह कहा जा रहा है, उसका बिल्कुल विपरीत ही पूण॑तः सत्य है । अधि- 
ध ति मानते है तौ वहां काधिक्‌ दृष्टान्तो, उदाहरण भ भारतो इतिहास कौ सत्यता का ज्ञान 
१ यह चित्र इग बात का स्पष्ट ्ाप्त करने के लिए हमारी ब्तंमान धारणाओं को पणत: परिवतितं करने 





कलेरुपृर्‌ नीक्री मं ` । जं ष 
व क्म गलीभके जनन कां उत्सव ३० अगस्त, १५६६ 
च 7 काद्श्य। उम समय यदि अकवर दवारा उस्र नगरकी 
बिन नही दी शी पैसा विद्यमान 
उत्स किसने मनाया नौर्‌ किमने देल 
^ = अंबबर [1 
प्रनाण दह कि जववर भपने प्ररे परिवार भौर चेता के साच जर 


[ब मे ही की आव्हम्रकृता है ॥ 


उत फतहपुर सीकरी वे रदा था जौ एक प्रान हिन्द राजनगर है । 


२ 
फतेहपुर सोकर प्राचीन हिन्द्‌ राजधानी है 


ध विते अध्याय मे देख चके ठँ कि फतेहपुर सीकरी न केवल अक्बर 
के पिता कै शआसनकाल की अवधि में भी विद्यमान धी अपितु यह उसकौ 
च्तधानी ही थी । हम श्स अध्याय मे यह सिद्धकरनेके लिए वुद्धिग्राह्य 
साय प्रस्तुत करना चाहते है किं अकवर क पिता हमापुं ने फतेहपुर सौकरी 
करो जवनी राजधानी इस कारण बनाया करि यह स्थान पहले ही निमित 
चजमहल-संकुल सहित हिन्द्र राजाओं-महाराजाओं का एक अति प्राचीन 
सराजधानौ-स्यत रदा जो विजय कै परिणामस्वरूप मुस्लिमों के अधीन हमा । 

हम यह सिद्ध करनेकते लिएकि भारत कै सवंप्रथम मुगल शासक, 
अक्बर के पिता बादर ने हिन्दू शासको ते फतेहपुर सीकरी राजमहन-संकुल 
अपने अधीनस्य क्रिया था, अनेक आधिकारिक व्यक्तियों मे से सववभ्रवम 
न= कर्नेत जेम्स दाद को उद्धृत करना चाहते है, जो एक सवं मान्य सुप्रसिद्ध 
इतिहास चैखक चे । उनका "एन्नल्स पण्ड पण्टीक्वीरीज आफ राजस्थान 
नामक स्मारकं सदुश द्वि-खण्डीय प्रन्य भारत कै उन योद्धा-वर्गी राजपूतों 
का विद्रचाप्रणं ओर बृहद्‌ इतिहास दै जिन्होने मुस्लिम आक्रम णकारियों के 
दिक ११०० वर्पो कौ दीर्घावधि का कठोर भयंकर युद्ध जारी रला । 

== श्तिकरवाल' नामक राजधूती वंश के पूलोद्गम का वर्णन करते हए 
सड ने लिका है, किं "उनका नाम सीकरी (फतेहपुर) नामक नगरी 


"खण्डय पन्य "एग्नलप एण्ड एष्टी.- 
राजस्वान के प्रथम शण्ड का पृष्ठ ६७, पुनर्भृद्रण 

१९६५७, लन्दन, राट पण्ड । बनावे £ 
७४, काट रेन ई° सी० ४। त भतिन १ 


फतेहपुर सीकरी प्राचीन हिन्द राजघानी है | ३१ 


की संज्ञाधर पड़ा दहै जौ पहले एक स्वते्र रिवायत ची । 

अकबर के पितामह बाबर के समक्ष जिस घोर युद्ध मँ राजपूतों न बह 
भव्य शाही हिन्दू नगरी गेवा दौ, उसमे फतहपुर सीकरी का राजपुते प्रधान 
भी मुगल माक्रामक वावर के सामने युद्ध के लिष उपस्थित था । यह षटना 
सन्‌ १५२७ चे हुई धी । इसकी साक्षी देत हए कर्नल राड लिखते है, › “राणा 
सगा (संग्रामरसिह) मेवाड़ के सिंहासन पर सन्‌ १५०६ ने बा | ८०,०९० 
अदव, सर्वोच्च पदाधिकारी लात राजा, नौ राव ओर रावल व रावत नाम्र 
के १०४ प्रमुख सरदार अपने ४०० हाथियों सित युदध-केत्रमं उसके साव 
गण । मारवाड आर अम्बर के राजकुमारों ने उसके प्रति राजनिष्ठा कौ 
हाप ली, भौर ग्वालियर, अजमेर, सी करी, रायत्तेन करार्पी, चन्दैरी, बंदी, 
गगरोन, रामपुर तथा आचर के रावों ने उसकी सहायता की । ` 

उपर्युक्त उद्धरण स्पष्ट कर देते ह किं (फतेहपुर ) सीकरी का चासक्त 
जो सिकरवाल राजपूतों का प्रधान या, एकं महत्वपूरण राजपूत शासक यां 
जो महान्‌ योद्धा, शासक, नायक राणा सांगाके मित्रके नाते समरांगण में 
उपस्थित हुभां धा । 

हम आगे चलकर स्वयं बाबर को उदुषृत करेगे जिससे सिद्ध होगा किं 
उसने अपने निर्णायक युद्ध के लिए फतेहपुर सीकरी कौ विद्ाल शीत के 
तट पर ही पड़ाव डाला धा, उसने सौकरी कँ हिन्दू शासक कै प्रदेव को उद्‌- 
घ्वस्त किया था, ओौर उसकी वहा उपस्थिति उस सन्दर लाल-प्रस्तरीय 
राजमहल-संकूल के लिए सतत अभिशाप धी जौ सीकरी-शासक के राज- 
निवास के अंगमूत थे । इस संदमे मे टाड का पयवेक्षण है कि, "ववर राणा 
साँगाका विरोध करनैकै लिए आगरा ओर सीकरी से आगे बडा । राणा 
ने बयाना का घेरा तोड़ दिया भौर कनूुजा नामकं स्वल पर १५०० संनिकों 
की शकतिका, ताततारों के अभ्रिम रको से मूठमेड कर उनको पूणंतः 
विनष्ट कर दिया. ` "भौर कुमुक का भी बही भाग्य रहा, अन्य लोगो का 


१. बही, पृष्ठ ३४१ । 
२. बही, पृष्ठ २४३। 
बे. बही, पृष्ठ २४६। 





३२ । फतेहपुर सीकरी एक हिन्द्र तगर 


ज, करौ सामान्यं पाद्‌ य-पुस्तको तथा इस विपय पर्‌ 
जनक विदानो कौ पस्तकोँ मे अनुचितं हप तै साग्रह यह कटा गयादै कि 
जथा सगा कनुजा थति कल्वाहा नामक युद्ध-स्थल पर पराजित हभ था । 
हम ऊपर देल चके है कि कनुजा अर्वत्‌ कन्वाहा मं हई मुठभेड़ तो कैवल 
काढर के अद्रिम रको ताराणा साँगाके दलोमं हुई्थी ओौर उसमे 
ब्वादर कौ सेना नष्ट हो गई थी । इतिहासकार इस वात कौ मानने मेँ भपते 
रहे है। निर्णायक युद्ध तो बाद मं फतेहपुर सीकरी में हुभा था क्योकि 
नकौ यह गलत धारणा थौ कि फतेहपुर सीकरी तौ अकवर के लासन- 
काल मे, बाबर के दो शत्तान्दियो बाद अस्तित्व भे आई धी । 

हं अनुवर्ती पृष्ठो मे वाबर को यह कहते हृए उद्धृत करेगे किं उसके 


अगम दलों का विनाश कल्वाहा षर हआ था जवकिं उसने अन्तिम लडाई 


कंतेहपुर सीकरी में जीती थी । | 
हाडनै आगे कटा टै कि ""फतेहपूर सीकरी मे हुई लडाई कं बाद, जिसमें 
चादर को महान्‌ विजय प्राप्त हई धी, कत्ल कयि हुए व्यक्तियों क सिरो के 
विजयी स्तृपचनाए गए ये, ओर स्मरागण कै ऊपर दिखने वाली एक पहाड़ी 
प्र चौपडियो का स्तस्न बनाया गया वा, तवा विजेता नै "गाजी ' उपाधि 
बरहव कौ चौ । राणा सगा नै कनुजा (उपनाम) अर्थात्‌ कन्बाहा में छोटा 
सजनहत बना निया था 1" 
उप्यक्त अवतरणमे दो बाते घ्यान देने कीरट। एकतो यह्‌ किं 
युद्ध एक पादौ को परिवेष्टित करने बाले भदान में लड़ा गया था भौर 
दूसरे यह कि मुगल की ववर रतिम ही वावर ने पहाड़ी पर मरे हए 
व्यति कौ खोपदियो का स्तम्भ बनाया धा। हम एक अध्याय में पहले 
हौ देख चे ह कि फतेहपुर सीकरी का रानमहल-सकरूल एकं पहाड़ी पर 
स्थित दै, भौर उसको परिवेष्टित करने वाला एक मैदान जो एक विशाल 
सुरक्लात्मक प्राचीर मे चिरा हज टै । अतः फतेहपुर सीकरी का युद्ध या तो 
्रा्ीर कै अन्दर कौ ओर्‌ ्मदान मे लंड गया वा, अधवा बाहर की ओर 
या फिर दोनों गौर । राजघ्रूत शाही रक्षको की चुनी हुई सुरक्षित टुकडडयों 
तक कृ्ठ प्रम सरदारो ने भी स्तरयं पहाही पर ही भपना अन्तिम प्रयास 


फतेहपुर सीकरी प्राचीन हिन्द राजधानी दै | ३३ 


किया हौगा जता करि पहाड़ी पर न्नोपडियों की स्तम्भ रचनां से स्वत: स्यष्ट 
है । वे निर उन सहनन हिन्दुओं भौर आक्रमणकारी अन्यदेशीय मुस्लिमों के 
तौ हो नहीं सकते थे जौ परिवैष्टित करने वाले मंदान मं मीलों इधर -उचर 
बिलरे पहं थै । क्योकि, निरस्तं करने बाले कठोर, दारुण युद कँ पठनात्‌ 
ब्रते हए अन्धकार मेँ कौन अपने घायल मौर थके-मि बचे हुए दस्तो कौ 
मिधितत नर-संहारमें से एक-एक कर अपने व्यत्त्तियो को छँटने ओर उनको 
मीलँ दूर पहाड़ी की चोटी पर लै जानै कै लिए नियुक्त करेगा ! बह दर्शाता 
है कि स्तम्भ तो स्ववं पहाड़ी पर मारे गए हिन्दु सुरक्ञा संनिकों के सिरयौका 
बनाया गया था । 

हम प्रसंगवदा यहाँ यह भी कह द कि फतेहपुर सीकरी राजमहल -संकूल 
के भीतर बनी अनेक क्रे बाबर कै उन संनिकोौं की है जिनको प्रत्याक्रमणों 
मे संलग्न राजपूतों नै मौत कै घाट उताराया। उतक््रोको कूठेही डेल 
सलीमर चिदती कें साथियो की कत्र बताया जाता है। यदि अकवबरने वास्तवं 
मेही अपनी राजधानौके शूप में फतेहपुर सीकरी कौ विकल नवीनत्तया 
चनाया हौता ततौ क्या उसने उस्र नवीनत्तम नगरी कौ एक अप्रतिकर 
भयोत्पादक, भयानक दुःस्वप्नवत्‌, निरानन्द, अपदाकुनी, अशुभ ओर 
तमसाच्छन्न कब्रिस्तान से कलुपित करिए जानै कौ अनुमतिदे दी होती! 
सुन्दर उच्च द्वारो, महाकक्षों भौर फाटकों से परिवेष्टित अत्युत्तम राज्यो- 
चित भौर मन्य राजमहल-संकूल कं मध्य मुस्लिम कब्रिस्तान की विद्यमानता 
इस ब्रात क स्पष्ट द्योतकं है करि वह कञ्रिस्तान समरांगण-गत करत्रिस्तान दै 
आर बहां पर बनी कन्न उन मुस्लिमोकी दह जो प्रत्याक्रामक्र राजपूतों के 
हाथो मौत के घाट उत।र दिप्‌ गए धे। 

उस तमसाच्छन्न, अपवित्र कब्रिस्तान कौ विद्यमानतां एक तेषा प्रमुख 
कारण है जिसने हुमायूं ओौर अकचर जसे अनुवर्ती मुस्लिम शासको को उस 
सुन्दर हिन्दू शासकीय नगरी चे दूर रखा । अपनी विजय के पदचात्‌ आवासीय 
उपयोग मेँ लाए गणु राजमहलों के समौप एक भयावह मुस्लिम कब्रिस्तान 
न वाबर, हुमायूं अौर भकबर को इतना त्रस्त ओर उद्रेलित किया कि 
फतेहपुर सीकरी की विस्तृत भब्यता के होते हए भौ उसको स्थायौ रान 
धानी बनाने क्रा विचार उन्होने सदैव के लिए त्याग दिया । | 






~ | कतुर सीकरी एक हिन्द्र नगर 


वतैतेशित उतर्यक्त भवतरण चँ ध्यानं करने योग्य 

॥ का कि मघ्यकालीन युद्ध, निरि्त ही विषा नेगर- 
कीरो भौर दशो के बार भोर, भासपान ले जाते धे । केनुजा भध ति 
कलवाहा क वास हूर मूतभेए भी चह्‌। दसी कारण हृरद ची क्योकि वहां पर 
सथा सषा का एक राजमहल धा जता कि टाड ५ ऊपर बताया है । इसी 
गकार अन्तिम निणौयक युद्ध फतेहपुर सीकरी भे ही लङा गया था कंपोकि 
शौ पर २४ विभाव धर्ा-प्ाचीर आर राजमहल-संकरल धे जहां प्रत्या- 
काच हिन राजपूत मेनाएं जमा हो ¶7ईथीं। इस भकार देषाभक्त हिन्द 
््ा्यणकारिथो भौर आक्रामक अन्यदेशौय मूस्लिमो के मध्य हुए परत्यक 
अष्यकालौन बुद्ध का स्यल वहीं धा जहां बङी पक्की चिनाई वाती दीवारं । 
ज्र समह च मन्दिर धे । आधुनिक चल-चित्र निजेन मेदानो में दो 
वेला के मध्य युद्ध दिखाकर गलत प्रभावं उल्मन्न क्ररते दै। भीहसेभी 
दध कमे पर पृलिस का प्रत्याक्रमण करना पडता है । माजकल तत 
्रेवशास्वो अर वायवी गुदो भे भो धल-सुरक्षा कै लिए तहखाने ओर 
शर्य चनाने पदति ह । इनसे पारक को पह स्वोकार कर लेना चाहिए कि 
[अकः कै पितापि) बादर चौर राणासगि के मध्य फतेहपुर सीकरी मे 
अन्तित निधकर युद्ध तोन करा अथं यह पुव-चिचार टै कि वह युद्ध-स्थल 
हेला स्यात धा चह सुरक्षा के लिए विलाल प्राचीर गौर प्रत्याक्रमणकारियों 
कै बात वरै लिए राजभ संकल धा । मध्यकालीन सेनां, निदिचत रूप 
धं ही चरकषारलकं प्राज्ोरो के पीचचे पडाव डाला करतौ धौ भौर विस्तृत 
अशनो कै अन्दर प्रत्याक्ाभक कारंवादषो के लिए मोचं बनाया करती धीं । 


४ 
फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध मे अकबर-पू्वं सन्दर्भ 


जबक्रि विष्व-भर में पाये जा रहै प्रचलित भारतीय इतिहास-ग्रन्यों 
तथा पर्य॑टक-साहित्य एवं तोताररन्त पर्यटक-मार्गं दर्शकों द्वारा साग्रह ओर 
अनौचित्यपूवंक यह घोषित क्रियाजा रहा है कि फतेहपुर सीकरी की 
स्थापना तीसरी पीढी के मुगल बादशाह अकबर द्वारा की गर्यो, हम 
पाठको के अवलोकनाथं इस अध्याय मे, भकबर-पू्वं समय के फतेहपुर 
सीकरी से सम्बन्धित असंख्य सन्दर्भो मे से कुछ सन्दमं प्रस्तुत करेगे जो 
पक्षपात्तवूणं मुस्तिम तिधिवृत्तौमेचे ही लिये गए है। 
स्रवंप्रथम, हम पाठकों को यह सुस्पष्ट कर देना चाहते है कि फतेहपुर 
सीकरी को अकबरःपूवं ओौर अक्तबर-पश्चात्‌ काल, दोनों मं ही फथपुर, 
फतेहपुर, सीकरी, फतेहपुर सीकरी या फत्तेपुर, आदि भिन्न-मिन्न नामो से 
सन्दभित किया गया है । यह्‌ बात तो पहले ही उद्धृत राड के पर्यवेक्षण से 
स्पष्ट हौ जानी चाहिए । 
यह बात याह्या बिन अहमद क "तारीञे मुबारकशाही ' नामकं तिबि- 
वृत्त मे भी स्पष्ट कौ गई है । उसे उसने कहा है ' -““्रुलतान क आदेषा खे 
(बयाना का दुगं समपित करने बाले बयाना के दासक, अहमदख्ान के बेटे 
मोहम्मद खान क) परिवार ओर उसके आधितों को दुगं से बाहर लायाः 
गया याजौर(१२ नवम्बर सन्‌ १४२६ को अर्थात्‌ अकबर क राजग षर 
बंठ्ने से १३० वषं पूवं ओर अकवर के जन्म से ११६ वषं पूं ) दिल्ली भेज 


१. पाह्या बिन भहमय कौ "तारीखे मबा रक्दाहो'; इलियट ओर ॐ\ड= २, 
खण्ड ४, पृष्ठ ६२। ४१ 





कास जातौ है, मलिक वस्सीन बुरा को सोप दौ गई 


जस्वने एक जोर सन्द जुलाई घन्‌ १४०५ १ 
होने ञे १५१ अं पुवं जौर उचके जन्म म १३७ 
भ न + : "वहते हौ षवि मे इकबालान परास्त 

1 
जर निर या विकते इह घायल हयो अवा ओर बचकर जागे नहा भाग 
ककः \ इह मार शाला या जौ स्का निर फलेहपुर ज दिया गया धा। 
स रने रीर 
ज सय ओ जी स्वल वो जीर उसमे ऊचे-ऊ प दरवा `¦ जिनमे मृत 
शनो केकूटे हिर जन-अद्चन ॐ लिए लटका दिए जाते यै । यहे प्रदतं 
कठा दै कि च्टेल्युर लोकरो ङ्के जच्य दार अर्यात्‌ उच्च बुलन्द दरवाजा, 
हृष्टौ रवाजा, हावो दरदाद, जकूदर चे ज्तान्दियो एवं नी विद्मान 
दे । 

कलौ लिविबल ञं एक जन्य स्वान पर कटा गया दै कि, "्वेयद वंडा 
कः उल्यारक स्छिच्धान परेस्युर न ही रहा गौर दिल्ली नरी गया । ` 
किर सद यो वर जई १४१४ ई= ये बैठा । जतः छनद्पुर नौकर 
के म्न्य ज यह सन्द अक्बर डे राज्याख्ढ होने मे १४२ वयं पूवंका 
जौ उने जन्ये १२ उवं पव के जदनरका टै । चक्ति छि लचान टीचर 
ह ललात उर सर, एतनि स्पष्ट दै कि कतेटृपुर सोकरो मे अकवर ने 
अलान्दियो पुवं व्यान उदन चे! यह चारा सन्ध्य व्ययं नहीं षाकि 
जौतचारिक करे सुलटान शोधित होनि चे कृ समय पूवं ही खि चान ने 
जवने विवा स्वान जे निए उतपुर खोकरो को चना या । 

ज्वर के पिला ददर >े, जक्यर के गौ पर बेठने ठे लगमग २ॐ 
कं तवं जौर उसके जन्म दै लयमय १३ कथं पुवं, स्वयं ही क्लेदृषुर सौकरी 





१. बह, वृष्ट ९ । 
च. बहो, कष्ट इ४। 


फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध म अकवर-पुवं सन्द्नं | ३४ 


स्थित राजमहल की याक्नी दी # । चावर कता है” : "'कंवल जागरा व ही 
जौर केवल उसी स्थान के पत्थर-तरार्धौ यै येर्वैने अपने महार्नौ परः ६८५ 
व्यवितियौ कौ नित्वप्रति काम पर लगाया, गौर आगरा, सीकरी, बयाना, 
भौलपुर, ग्वालियर गौर कौडल तँ मेर कार्यो पर १४६१ व्यक्ति नियुक्त 
किए गत चै । इम प्रकार, स्वयं बाबरके मखम ही र्म यट सन्दिश 
स्वीकरण प्राप्त होता है कि आगरा, सीकरी, बयाना, बौलपुर, ग्वातियरैं 
जर कोल (जिसे अव अलीगढ़ कटा जाता दै) मं अनक भव्य राजमहल 
वे जो छ्क-दूमरे चे किसी भी प्रकार कमनये। इसका स्पष्ट माव बहु है 
कि फतेहपुर सीकरी स्थित लाल-परस्सरीय राजमहल संकल ऊपर उल्तेख 
को गं नगरियो के हिन्द्र राजमहलो कै समान ही विजव जौरं जपहरण कै 
कलस्वसू्प बाबर के आधिषत्यमं आ गए । 
हमारे दारा उद्धुत कनल टाड क पर्यवेक्षणं कौ पृष्ट बाबर कै जपने 
संस्मरणो मे भौ होती दै । जकबर कै पितामह, आचछ्मक बाबर नै अत्यन्त 
द्यप्ट, असन्दिग्ब शादो बं कहा दै कि उसने फतेहपुर सौकरी के चहुंगोर कले 
विस्तृत मेदानों मँ राणा सांगा कौ हिन्दू मेनार्जो को पराजित करने के पवात्‌ 
फतेद्पुर सीकरी को विजित करिया था । जसा पटने हौ कट चकं दै, इतिहाष 
नेखकों के सामान्य वर ने विद्व कौ दह्‌ दिदवास दिलाकर सदव बौखा दिगा 
है कि राणा सांगा जौर बाबर कै मच्य अन्तिम निर्णायक युद्ध कन्वाहा जर्बाति 
कनुजा मँ लदा गया वा, जौ कतेद्पुर्‌ सीकरी चे १० पील कोदडूरौ षरदै। 
जमा हम पटने ही स्वच्ट कर चुके दै, वह्‌ तौ बाबर कौ जव्रिम सन्य ट्कडी 
हौ बी जौ कन्वाह्रा र्मे पराजित द्रई यी । बाबर कीं मेना का गरल्य जागतो 
उन समय फवेहपुर मकरी कै हाथी-द्रार ॐ बाहर, कड मीर्लौ वाजी परिषौय 
विदान मौल के तट पर पडाव डान पडा वा। वह वितान जन-नण्डार्‌ 
फतेहपुर सौकरी नगरी को ओर फतेहपुर सीकरी के मूस्लिम-ं रार्गघूत 
शासका दवारा परिषाचित हाधिर्यो कं बड़ समुह को जल प्रदान करता बा । 
बावरने लिता": "हमारे बां जोर एक विश्लाल तालाब होने के 


१. शुचे बाबरी", 'इलिवट ओर डाउसन", खण्ड ४, पृष्ठ २२३ । 
२. कही, वृष्ट २६८ । 





करना; क बोधं उने के लिए बहीं पडाव डाल दिया | 
4 मेया, उत्क अनुसार म निकटवर्ती सभी स्वानो मे पड़ाव 
ड तिर सीकरी ही सर्वोत्तम स्यल प्रतीत हमा क्योकि यहां जल की विपुल 
0 का घ्यानं अनेक बातो की ओर जञाकर्षित करना चाहते 
ह । बोर ते सन्‌ १५२७ ई० भे उस हिन्दू रग कै आस-पास लड़ गए युद्ध 
क दिकयोपतन्त कतिहपुर सौकरी पर अधिकार किया या । उसके बाद तीन 
कं के भीतर अर्थात्‌ १५२० ई० मे बह मर गया । उन तीन वर्षो मे, उसे 
कतेहयुर सीकरी के उन राजमहलों के रल-रलाव के लिए श्रमिक कौ 
नियुक्त करना एडा या । इन व्यक्तियों मे पत्यर-त राशो का उल्लेख प्रमुख 
हय च किया गया दै। कारण यह है कि जसा बाबर ने उल्लेल किया है, 
[हिन्द शासको चे छीन लिये मए) उन नगरों के राजमहल पत्थरों क बने 
हए दे। रायः भारतीय इतिहास ग्रन्थो मे वणित है कि मुस्लिम आक्रमण- 
कारिवो ने ही आत्त मेँ पाष निर्माणि-कायं सवंप्रथम प्रारम्भ किया । कह 


 कवेह्लण तौ स्वयं बाबर कै उपयुक्त कथन से ही असत्य सिद्ध हौ जाता 


1 हम वहाँ सग्रह कहना चाहते है कि भारत मेँ कहीं भौ, मुस्लिम 
जक्मणकारिर्यो ने, कोई मी निर्माण-कार्यं नहीं क्रिया । इसके विपरीत, 
चन्हनि तौ पुल, नहरे, दुगं , राजमहल भौर मन्दिरो जेसी सहस्रो भव्य हिन्द 
शंरचनाएं ५५४ नष्ट कौं गौर अविष्टो पर कुरान की शब्दावली उत्कीणं कर 
था उलप कतरे खोकर उनको मकवरे गौर भरिजदो कैः रूप मे उपयोग 
भं नलिया। 

च्यान र्लने योग्य दूसरी बात यह्‌ दै कि अकबर ओर उसके अनुवतियों 
कौ पत्थरतराशो कौ निगरक्ति दौ प्रमृल्न कारणो चे करनी पडी थौ । सवं - 
व १ ७५६ र इस्लामौ शब्दादलियां उत्कीणं करनी धीं । 
| यह्‌ हे ।क भू स्लिम आक्रमण कै समय क्षत्त किए गए उन विजित 
हिन्द जवनौ, रागमहलो, मन्दिरो ओर दुर्गो के अंवोका मी लो कोई रूप- 
धरार करनाही था । तीसरी बात यह्‌ है कि गवाक्ष-भाधासो से हिन्द 


१. बहौ, दृष्ठ २६५ । 


फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध मं अकबर-पूवं सन्द | ३६ 
। 


प्रतिमां कौ उखाडने ओर जहां तक सम्भवं हो, अपने चधौनस्व हिन्द्र 
मजो ते हिन्द्र लक्षणो को तहस-नहस करने कै लिए भी प्वर-लराश्लौ कौ 
आवदयकता थी । मुस्निम विजेतागण हिन्द्र भवनों के भलंकरण को जान- 
बूभकर ओौर धर्मान्धता मेँ जौ कति पहुंचाया करते ये, उसका ज्ञान 
फतेहपुर सीकरी के हाथी द्वार पर खड प्रस्तर-गजरा्जौ की विलुप्त सुंढो, 
आगरा स्थित लालकिलेके हायी द्रार परक हाचियों कौ प्रतिमाओंके 
विनाश, ओर उसी किले के भौतर हिन्दू कृष्ण -संगनरमरी तिहासन-मंच 
के ट॒टने-षटने से प्राप्त किया जा सक्ता है (जिसका दोष, कलंक भूल मे 
जारो या त्रिदिवा लोगों को दिया जाता है) । 
ध्यानदेनेकी तीसरी बात यहदै कि बाबरः स्पष्ट रूपमे उल्लेख 
करता ह क्रि निकटवर्ती सभी स्थानों में से उसने सीकरी को पड़ाव क लिए 
सलिए चुना, क्योकि जलति वहां अत्यधिक मात्रा में उपलन्व ची । भतः 
सामान्यतः अन्धानुकरण करते हए प्रस्तुत क्रिया जाने वाला यद तकं कि 
अकवर को फतेहपुर सीकरी जल उपलब्ध न होने के कारण छोड दैनौ पडी, 
उस भावना क विरुद्ध है, जिसमे यह प्रस्तुत किया जाता है । इसका निर्हित 
भव, हम बाद मँ स्पष्ट करगे । 
कल्वाहा मे राणा सांगा की सेनाओं ओर अपनी अग्निम टुकड़ी के मध्य 
हई भारम्भिक विना मुठभेड का वणन करते हुए बाबर कहता हे ' : जब 
अब्दुल जजीज का दिन आवा, तब बह बिना सावधानी ही कन्वाहा चक 
आगे बढ़ गया जो सीकरी से पाच कोस दूर है । मूतिपूजको को (अर्त्‌ 
राणा सांगा कौ हिन्दू) सेनाएं भगे बढ़ रही धीं । उनको जब उसके मूलंता- 
पूर्वक अव्यवस्थित रूप मे आगे बढ़ने कौ जानकारी मिली, जौ उनको बहत 
ही घीघ्र मिल गयी धी, तभी अन्होने अपने मे से ४०००-५००० लोगो का 
एक दल तुरन्त रवाना कर दिया ओर उसे जा दबोचा । पहने ही धवे मे 
अब्दल अजीज के अनैकं लोग बन्दी बनाए गए ओौर युद्क्षेत्र से दूर ने जाए 
गए । उनकी पराजय का बदला लेने कै लिए मुहम्मद जंग को भेजा (तरु 
नै) अन्दुल अजीज ओर उसकी टुंडी की बहुत दुदंशा की थी । ` 


१. बही, पृष्ठ २६७ । 





= । कतेहपुर सीकरी एक हिन नगर 





।ओ 
व 


` का 


भुस्विम तिथिवृत्ति-लेखन कै सम्बन्ध मे एक प्रासंगिक श्वशरै- 
स है। ब्यक्रलीन-मुस्लिम तिधिचृत्त सर्वाधिक कपटपूणं 


ओर अंक की व्याक्या करने तें 
| उनमें उल्तेखित परत्यक शाब्द भौर अक 
य ५५ अत्यधिकं सादधान रहना ज्ञाबश्यकं टै । बाबर ने कहा टै कि 
अनल अनी रे पालके ११०५ सतिम चे जवति उत ए उरावा 
दोलन बालो हिद सेना कौ संस्या ५००० धी । इसका जपो का त्यो विइ्वास 
नही शला चाहिए । सर्ग्रयम, बाबर नै महम्मद जंग के अधीन भारी 
सस्या मे कमक भेजी यी किन्तु स्यष्टनः उतकौ भी शोचनीय दशा हुई । 
दसरौ बात यह है कि बाबर नै स्पष्टतः यह लैखा कटं मास बाद सुनी हूर 
जातो के आधार घर लिला चा । अतः यह स्वाभाविक ही धा किं कन्वाहां 
कलौ घटना का विवरण बाबर के सम्मख प्रस्तुत करने वाले उसके अधी- 
जस्य मस्तिय कर्मचारी कायरता जर अपनी अकर्मेण्यता को छिपाने के 
किह अपनी सस्या कम ओर हिन्दुओं कौ संख्या अधिक बताएं । यदि वे 
तला न करते तो प्रतिगोधी बाबर द्वारा उनको क्र यातना दी जातीं । 
इमी प्रकारं जब मरम चोग दावा करते ह कि उन्होने मस्जिदे, मकवरे, 
वृ, नहरे जौर किले बनाए, तवं उन दानो कां केवल यही भाव समञ्ना 
चाहिए कि उन्होनि पएूवंकालिक हिन्द्‌-संरचनाभओं को अपने उपयोग मे लिया 
जोर उनको जपती निमित घोषित कर दिया । ेसी हौ असंख्य वरटियां 
एवं मोहात है जिनके भ्रति नारतीय इतिहास के प्रत्येक छात्र को मुस्लिम 
तिषिवनो का अध्ययन करते समय सजग, सतकं रहना चाहिए । 

च हेम बादर को यह कहते हुए पतते ही उद्धृत कर चुके ह कि ठसका 
पाव भकरौ ओर जलाशय के निकट ही धा । हम उसके संसमरण-प्रन्थ से 
अच एत जीर अतरग प्सतुत करते है, जिसमे कहा गया है किं १ : ^"वह 
द न पारा ध ज गार पाव क निकट होए पहा 
स्दभ्म बनाये 44 नो कौ खोपदियों का एक 

च ते किव पहा का उतत किया है, बह स्पष्टतः वही पहाड़ी 


१, बही, पृष्ठ २७७। 
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है जिस परर उसी कै कटै अनुसार सीकरी-महन स्विनं ये । वहाही चर 
लोपडिवों का स्तम्भ बनाया गया वा क्योकि अपने रामहलौँ स हित उस 
फतहपुर सीक्ररी दुगं को ही हिन्दुभो नै अपना अन्तिम मोर्चा उनायां चा । 
जलाशय कँ समीप भौर कोई पहाड़ी दै ही नहीं। सुदररवर्ती क्षितिज तक 
मेदान ही भेदान फंला हृभा दै । 

मुस्लिम तिथिवुक्तौ मे अकबर-पूवं फतेहपुर सीकरी में शाही भागौ कै 
अस्तित्व के सम्बन्धं मे भीर कु अन्य सन्दमं भी मिलते है, जौ निम्न प्रकार 
> 

“जव आदिलखखान ओौर खव्वास खान फतेहपुर सीकरी पहुंचे, चब वै 
उस युग कौ पृण्यात्माओं मे मे एकं मलीम चिषतौ क दर्दानों के लिएभी 
गत । 

“मीर सीकरी में ६७१ हिखी (सन्‌ १५६३ ई५} मै मरा ।'"* यह 
बात अकवर के राज्यारोहण के मात वषं पञ्चात्‌ कौ है, ओर उम अवधि 
कीओर संकेत करती है जव परम्परागत कूटे बणंनोँ कै अनुसार भी 
सीकरी-स्यापना का विचार भी नहीं किया गयां थां। 

""इसके पश्चात्‌ मुलतान धिकन्दर कै वेदे सुल्तान महमूद मे, जिसे 
हसन खान मेवाती गौर राणा सांगा ने राजा के छ्य में प्रस्यापित्त क्रिया 
था, द्वितीय जमङ्ेद बादशाह बाबर को सीकरी के पास लडाईमं रोके 
रखा ।'* 

“जब दरगाह आगरा राजधानी से जागे बड़ा ओरं फतेहपुर सीकरी 
यदृचा, तव उसने आदेश दिया कि सेना कौ प्रत्येक टकडौ कौ इकट्ढे ही युद्ध 
कै लिए आगे बढ़ना चादिए ।'"* श्ेरवाह न सन्‌ १५४० से १५४५ ई० तक 
दासन किया । इसका अथं यह है क्रि उसका शासनकाल अकरबर-जन्म से 
दो वषं पूवं प्रारम्भ हुआ ओौर समाप्त तब हो गया डव अकबर केवल तीन 


१. वही, पृष्ठ ४८३। 
र्‌. वही, पृष्ठ २६४ 1 
३. बहौ, पृष्ठं ३४६ । 
४, बही, पृष्ठ ४०४। 











४२ | फतेहपुर सौकरौ एक हिन्द्र वगर 
अंका हौ था। कवर उस समय अफगानिस्तान नेया, मौरतवभी 
भारत जं पतेहपुर भीकर के राजमहतल-संकृत विचमान चे । 

“पने सरदार के साव आदिललान (लेरशाह के बेटे, दस्लामशाह 
नामक) अपने भाई के पास गया । जवर वहे फतेहपुर सीकरी पटृचा, तेव 
इत्तामणाह उतत भित के लिए तिगापुर के ग्राम म आ गया । '' फतेहपुर 
सोकरौ के सम्बन्ध म यह सन्दे उस समय का है जब अकवर का पिता 
हमायं भी भगोहा जीवन व्यतीत कर भारत वापिस नहीं लौट षायां था । 

कतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध में एते असंख्य सन्दमं भकवर-पूवं कई 
कषताब्दियो लक स्पा करते है । 

जन्य महत्वपूणं प्रमाण यह दहै कि शेश्च सलीम चिदती जौर उसके 
परिकार कै लोगं "फतेहपुरी' या “घौकरीवाल' पुकारे जाते धे । उनका अथ 
शह रै कि उन तोगो को फतेहपुर सीकरी वे आया हुमा माना जाता धा । 
कितनी भौ परिवार को ठेवा भौगोलिक नाम यकायक नहीं भिल जाता । 
फतेहपुर अर्बात्‌ सीकरी में पीदियों निवास कर चुकने वाते परिवार को ही 

उस नणरौ क नाम पर पुकारा जा सकता है । ओर चूंकि सलीम चिदती सन्‌ 
१५०० क जासषपास मरा चा-- यह्‌ वह्‌ वचं था जव कुछ लोगो के अनुसार 
अकदर ने फतेहपुर सौकरी का निर्माण प्रारम्भ किया या--अतः "फतेहपुरी 
पी कृत नामो का निहिता स्पष्ट है कि बह अकबर से अनेक 
7 सौकरौ नामस पुकारी जाने वाली नगरी में 
खक वितारकः, दिष्वंसः स्वल रहा है ओौर फिर दातान्दियों 
श्रत्ते 4 मृस्निम ल्ानदानों का } इस तेच्य मे इतिहास कै 
प्रति पथेत: = जाने बाते पयंटको को इस भटी प्रवा के 
कवरी कौ स्यायना की धी । गा कि मक्बर ने उस रेव्ययाली भग 
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चकि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी कौ स्यापना करना कूटी कया दै, 
इसलिए यह स्वाभाविक ही था किं विभिन्न काल्पनिक वर्णनं मं उन वर्षो 
के सम्बन्ध मं परस्पर मतभेद हौ । जव कहा जाता है कि अकवर नै फतेहपुर 
सीकरी का निर्माण प्रारम्भ करवाया या उस निर्माण की पूति हौ गरई--उस 
सन्दभं मँ परस्पर विरोधी गौर भयंकर मूलो से भरे ब्णंनदिए जा रहै रै । 

एक मागं दशिकां › उल्लेख करती दै : “सन्‌ १५६६ के वषं मे एकान्त 
ऊंचाई पर अकवर ने नगरी स्थापित कौ ओर एक नये दुगं का निर्माण 
प्रारम्भ किया जो सन्‌ १५७४ मँ पूणं हो गया । इस वषं आगरा दुगं (भी) 
पूर्णं हौ गयां ।' 

अतः इस वर्णं न क अनुसार अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण सन्‌ 
१५६६ ओर १५७४ के मध्य किया । आइए, अब हम इस वक्तव्य का सुक्ष्म 
विवेचन कर । प्रारम्भ में, यह इसका कोई उल्लेख नहीं करता किं अकबर 
को राजधानी के रूप मेँ फतेहपुर सीकरी कै निर्माण कौ क्या आवश्यकता 
आ पड़ी जवकरि केवल २३ मील दूर ही उसकी राजधानी आगरा जसौ 
समृद्धिशाली नगरी पहले ही विद्यमान ची । अन्य प्रद है किं अकबर ने बह 
भूमि कहाँ से प्राप्त की, यह भूमि किसे ली गईं थी, किसने सर्वेक्षण किया 
था, किसने नगर-योजना कौ, क्रिसने भवन-योजना बनायी, किसने विज्ञदं 
जल-यंत्रों का आयोजन किया, निर्माणादेश कहां है, कहाँ ह अरतिरूप- 
निरूपण, आदेशित सामग्री के बिल भौर पावति्याँ, नित्य प्रति कँ व्यय 


१. बही, जनको प्रकादाक को "फतेहपुर सोकरो कौ मागं य्तिका” पृष्ठ २ । 








ग्ण | 

कवल पौच बं कौ अवधि ही धूण हो गया ! 
ह चं रलं जौर अकबर दारा फतेहपुर सीकरी 
वहाफोड करने कै लिए उन षभी 


करने । 
हन अद एक "आधिकारिक गंय कौ चर्चा करगे । यह एक आ दिका 
हैजोभारत सरकार द्वारा बिरचित जौर प्रकादित है यह भधिनायक- 
दात जानन्द जौर आदम्बर-सहित महत््पूणं आंकडों मौर फतहपुर सीकर 
ङ दिधिन्त भवनो के उपयोग का वर्णेन करती ह । 
कदर दारा ल यरी कौ स्थापना या उते पूणं क्रे की तारील 
डने का माह करना सो दूर, पुस्तक के 'प्रास्कवन मं स्वयं करण-स्वीकरण 
ड कि, “केहव्र सौकरो मे प्राचीन स्मारकं वे है जिनके सम्बन्ध मे मूल- 
अविन द जख-मा् मौ आधिकारिक जानकारी उपलन्ध नहीं है । तारीखे 
जगीर, मतलब तवारोक्न, जाइने अकबरी, अकवरनामा आदि जसे 
ष्यरलौ गाणा मरं लिचित स्मृति जौर इतिहास-प्रयो मे संगृहीत वणन सभी 
प्रकार ॐ रिजञामूजो को सन्तुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीर्दै।' इस 
भान्कत कै चेक्चक नारत सरकार, पुरातत्व सवेक्षण के कायंकारी अधीक्षक 
४ एच एत भौकास्वव अकटतः इस त्य से असावधान प्रतीत होते 
क जंकबर कं तिषिवुत्त नेको न ४०० वर्पो कौ दीर्घाविधि तक सभी 
अन्तदि भे ठा दै, माहन्‌ भोला दिया है । 
= क जाधिकारिक विवरण या प्रत उपलम्ध 
षड फनेहषुर सोकरी के मम्बन्ध मे ही विशेष बात नहींदै। इसी 
गकार क वक्तव्य मारतम मप्पृणं मस्निम ~ 
निदात गौर श्रानिगार च 2 भन्वूण नुस्लम्‌ इतिहासकाल मे कदमीरमें 
| श्रालिमार {लनो तमार ते केकर दिसतो को तवाकथित ङुतुब-मीनार, ओर 
जायसा इ दितौ के माजि नातं ष , ओर्‌ 
एतमादुटोना, मि गिमत त तथा दमापु, अक्बर, दरगाह, जहाँगीर, 
+? मतक क मकबररोके बारेमे दृहृराएु गए है। 


॥ = जौलबो मोहम्मद ॥ 
बकरण तहर 
दश्चिका - भ्राककयन्‌ । एतन की कतहु सीकरी कौ मां 
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स्वयं मत्यचिकं र्यात, प्रशं सित भौर तडक-भडकपूर्णं ताजमहल के सम्वन्घ 
ननं भी भ्रोफंसर बी° प° सक्सेना की पृस्तक--"दिल्ली कै वाहनौ का 
इतिहास' मे [जिते पी-एच० ही ० कै शोध-प्रबन्ध के टप मे लंदन-विदव- 
विद्यालय ने स्वीकृत करिया या ] स्वीकार किया गया है कि “ताजमहल कै 
सम्बन्ध में कोई आधिकारिक अभिलेख प्राप्त नहीं है। 

म॒स्लिम आक्रमणकारियों को जिन सभी मध्यकालीन स्मार्कौकां 
निर्माण-श्रेय दिया जाता है उनके सम्बन्ध मं एसे भसत्य-स्वीकरण इस 
ब्रात कै स्पष्ट दयोतक है कि उन सभी अद्‌मुत भवनो कै सम्बन्ध चँ इस 
मुलतान या उस बादशाह हारा निर्माण किष जाने के एकं कै वादे एक 
सभी मनचाहे वर्णन परले दर्ज कौ मूठ कं अम्बार द परिणाम यदह हुजा 
है कि भारत के मध्यकालीन इतिहास ने किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रचने 
वात्ते न केवल भारतीय अपितु विद्व-भर के लोगो को भारत कौ उन तवा- 
कथित मूस्लिम मस्जिद, मकवरो, किलो ओर भवनों के मूल कै सम्बन्धर्मे 
असहाय कूप मे निराधारं विवरण रटवाकर टगा गया है जबकि तथ्य रूप 
मे वे सभी मृस्लिम-प्वं काल की मौलिक हिन्दु सं रचनाएं है जो विजित्तकर्‌ 
ली गयीं मौर मुस्लिमों के उपयोग मेँ लाई गयीं । 

चकि सरकार कौ अपनी उपर्युक्त मागं दिका प्रारम्भे हौ अपने 
आधार के प्रति अनिदिचत दै, मतः यह कों आइचर्यं की वात नहीं है कि 
यह इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं करत है कि फतेहपुर सीकरी कौ 
स्थापना कब हई थौ । तथ्य रूप मं, यह स्वयं -निहित ज्यामोह प्रकट करता 
है करि यद्यपि अकबर का शासनकालौन वर्णन कम सै कम अचलं फजल, 
बदावंनी बौर निजामुदीन नामक तीन विभिन्न दरवारियों हारा लिचित 
विश्वा किया जाता है तथापि वे सभी फतेहपुर सीकरी जसी भव्य जोर 
विस्तृत नगरी की अतिप्रिय स्थापना के सम्बन् में निदचत श्य से कु भौ 
१ मे असफल रहे रै । कया यह्‌ स्वयं प्यप्ति रूप में सन्देहोत्पादक नहीं 

एन्सादक्लोपीडिया च्रिटेनिका अनिदिचत दहना ही शेयस्कर समभता 
है । स्पष्टतः इस कारण किं इत्ते भी कोई आधिकारिक बात उपलब्ध नहीं 
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। स्यापना 
क ् हा शवा है कि) : “कतहुर सीकरी 
ची । ५ विहवकोष त ५ ग्रयौ षी" "सन्‌ १५८९ कैं पचात पह 
अकबर द्वारा ६६. शतान्दी वितरण व्यवस्था कै कारण इसका 


राजधानी जही रही जौर अपयप्ति जलः 
चरिल्वाय ५५ शया |" यह स्पष्ट है कि एन्साकलोप डया ५९.६५ 
क्रा तेवन्न भौ अकबर दवारा फतहपुर सीकरी स्थापित किए जा 
वरम्बरागत धो भौर शूठ का भोला-भाला शिकार हो गया है । 

अहाराष्टय ज्ञानकोका तामकं एक्‌ अन्य विर्वकोष एन्साइक्लोपौडिया 
[रिनिका कौ तुलना भे फतेहपुर सीकरी की स्यापना-वषं के बारे मे अधिक 
ुनिस्वित भरतोत होता है, किन्तु स सम्बन्ध म कुछ निश्चय नही कर सका 
कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का त्याग कव किया । इस विषवकोष मे लिखा 
ह किः “भन्‌ १५६६ मेँ अक्बः ने फतेहपुर सीकरी नामक एक बड़ी नगरी 
का नय बरारम्म किया ओर इसे १५ वर्षो मे पूणं किया ।'' इस वर्णन कै 
अनुलार फतेहुर सोकर सन्‌ १५६६ से १५५४ तक निमितं हुई थी । 
"कवर न बयो भौर कब इमे त्याग दिया' यह इस बारे मे कुछ नहीं कहता । 
अन्य आधिकारिक श्रन्थ क समान ही, हमारे सीधे प्रश्नो के उत्तरम यह्‌ 
भी चप्यौ सराषे हुए है । 

एक जैन्यनेलक का जग्रह है किः "फतेहपुर सीकरी की नींव नवम्बर, 
१५७१ मे ररी गयी वौ । निाण-कायं का संक्षिप्त वणन पादरी मनसररट 
ह्वा दिवा यया है, जौ समस्त कायवाही का प्रत्यक्ष साक्षी था। फतेहपुर 
सकरौ म एक अभिलेख कार्यालय बनाया गया" "दुर्भाग्य से वे अभिलेख, 
जो उम युग कै इतिहास नैलकं के लिए सर्वाधिक मूल्यवान ये, जलकर 
चिनष्टहौ गर्‌ है।" 


१ एमादक्नोपोडिया त्ररेनिक्ा, १६६८ संस्करण, भाग ६। 
ॐ वाशि पेठ, पूना-२ते १६२५ जें प्रराित, एस० बी ० केतकर 
व हारा सम्पादित बहाराष्टरौच ज्ञनकोा, भाग्‌ १७, ष, फ. २। 

` दाक्टर ज्न्लीवदो लाल शौव।स्तव विरचित, शिवलात अग्रवाल एण्ड 


®^ (रार) तिर, मागरा दवारा; 
ध ब९- नागदा दारा प्रकाशित "अकबर महान्‌", 
पृष्ट १२९३० च २७७-दद । ॥। त, भार, 
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पूर्वोक्त अवतरण कं प्रत्येकं कथन असत्य है । सवं प्रयम्‌, हम पहले 
ही प्रद्ित कर चुके है कि पहले संदभित ग्रन्थो म फतेहपुर सीकरी कौ 
स्थापना नवम्बर १५७१ में किप्‌ जाने का कोई उत्लैख प्राप्त नहीं दै । दूसरी 
बात यह है कि पादरी भनसररट नै फतेहपुर सीकरी की स्थापना का कोई 
परच्यक्ष-साक्ष्य छोड़ा नहीं है । वह सम्भवतः एेसा इखलिए नहीं कर सका 
क्योकि बह फतेहपुर सीकरी में सन्‌ १५८० मे पहुंचा था गौर उसने लिखा 
है किसने दूर से प्राचीरं अर्‌ स्तम्म देले यै । तीसरी बातत यह्‌ है कि जिन 
अभिनेखौ को जलकर विनष्ट हो गए कहा है, वै कभी अस्तित्वेवैही 
नहीं । हत्या, बलात्कारो, षड्यं त्रो, परतिषड्यं त्रो, अनन्त विद्रोह, युद्ध, 
अपहरणों ओौर विष्धंसों से परिपूर्णं, व्याप्त हासनकालों मं कोई अर्भिलेख 
नदीं रखे जाते । भारत मँ स भी मुस्लिम बादशाह के लिए अभिलेख विनष्ट 
होना एक पेसा सुविधाजनक बहाना केवलं इचलिए वना लिया गया है कि 
उनके द्वारा सैंकड़ों की संख्या मे नरि, मकब रो, मस्जिदों जौर किलो 
की स्थापना के सम्बन्ध मे किए गए उनके अतिशयोक्िपूणं दावों की 
आधिकारिकता के प्रति जिज्ञासापुणं सभी प्रदनों को गान्त कर दिया जाय। 

वदावंनी यह जानते हृए कि स्वयं मूढा अभिलेख रच रहा है, कुटिल 
कूप में लिखता है--““कि लेखक (अर्थात्‌ स्वयं बदायुंनी ) को समस्तं राज 
महल, मस्जिव, उपासना-गृह आदि (फतेहपुर सीकरी) करो ध्रारम्भ करने 
की तारी ६६७ हिज मिली ।'' › यह तारीख सन्‌ १५६६ क समानुहूप 
है । फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध मे बदा्यूनी की साक्षीके बारे में अधिक 
विस्तार से हम आगे यह प्रदशित करने के लिए चर्चा करेगे किं बिना कोई 
प्रत्यक्ष अथवा स्पष्ट दावा प्रस्तुत करिए ही, अकबर को फतेहपुर सौकरी- 
निर्माण कायश देने के लिए उसका सम्पूणं विवरण ही किसी प्रकार एक 
भटा, वेईमानी का प्रारम्मिक प्रयास है। यहाँ तो हम उसकर द्वारा दौ गड 


१. भब्बुल कादिर इन्ने मुलुक शाह उफ बदापूंनौ द्वारा लिछित मन्त- 
छाबूत तवारीख, भाग २, पृष्ठ ११२। मूल फारसी से जानं एस९ए* 
रेक्रग द्वारा अनूदित व सम्पादित बंगाल कौ एक्षियादिक सोसायटी 
द्वारा बेष्टिस्ट मिशन प्रेस, कलकल्ता, १८६८ ते प्रकाशित । 


का = 
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-आरम्प कौ तारीत 0 अ अदरयोजना सवक्षण, परिज्ययक 
५ है किं कतौ भी ४१९०५१६ पप रेलोकलकार भौर कारीगरो 


अनुमान, पूणक फुल रहा है । 
जादि का ना मोल्ेत करने १ चह ५ ५ किः स्मरण रलना चाहिए 


कि देलक को (फतेहपुर मौररी कौ) नती बह जम रदित करता 
जनुतन्धान परिम्‌ क पश्चात्‌ वह तारील उसे प्राप्त 

4. रशन ही नहीं है श्थोकिं बदायंनी तो स्वयं अकवर के 
५५ पदि जकवबर ते बास्तव मे फतेहपुर सीकरी कौ 
१ को होतो तो बावनी ने मीषे स्यष्टल्पम । होत्ता कि 
भरि अववा ; धौ प्रायमिक बातो के पचात उस 
नलर का कायं अमुक मातं बौर वपं कौ मूकं तारी को प्रारम्भ क्रिया 
कया चा । इसकौ अगेन्ञा जब्र वह्‌ कहता है किउेएक तारीत विङ्ञौष 


रात हत किमो जी इतिहासवेत्ता को तुरन्त ही कु सन्देह उत्पन्न हौना 


॥ 

मव्यकानौन भारतौष इतिहास के सृहम ओर विवेकशौल अध्येता को 
धवन्नष्टकारौ मृस्लिम-तिथिब्तनेखन म पसे धोने खोज निकालने मे 
( कै तिण अत्यन्त चौकस रहना चाहिए । स्वयं यट तथ्य कि कवर 
जं परिचारको मे मे एक वदायुनौ जैसा दरवारौ मी जव इस बात पर विशेष 
बत दता रै कि उमे फतेहपुर सोकरी कौ स्यापना की तारीख मिल गई, 
दशन करता है कि बहे क्रिम्‌ प्रकार किमी वरिदोप तारीख को फतेहपुर 
शौकरो कौ स्वापना कि जाने कै बारे मे स्वयं को सनिदिचत धोपित करने 
देमंगोच्रर्हाहै। ह 

एक अन्य दतिहात नेखक विन्येण्ट स्मिथ, ज" फतेहपुर सीकरी की 
सपना के समबनध त जनुलफत कौ मधुर अनिदिचितता से स्पष्टतः 
५०.५०७ क ९४ ४ भनृमान कता है कि फतेहपुर सीकरी 
ह, १५... न्‌ ११६६ मे अवदय ही प्रारम्भ हो गया 
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स्मिथ का परय॑वेक्षण दै, "सन्‌ १५७१ क अगस्त मात मं अकबर कतेह- 
पुर सीकरी आया ओौर रोल (सलौम चितौ} क मकान भं ठहरा" 
अकवर कै बेट सलीम ओर मरुराद सीकरी म पैदा हए ये । {"जाइने-जकवरी 
नामक अपने तिथिवृत्त म ) अवुलफजल कौ भाषा का अयं यह लगाया जा 
सकता है कि अकवर से सन्‌ १५७१ तक फतेहपुर सौकरी मे निर्माणकार्यं 
का विस्तृत-कावंक्रमप्रारम्मर नहीं किया था, किन्तु यहं तथ्य नहीं दै ` - "उसके 
भवनादि सन्‌ १५६६ मँ वास्तवे प्रारम्नहो गए ये “बादशाह नै गुजराज- 
विजय के परचात्‌ उसका नाम फतेहाबाद रखा जिते शीघ्र ही फतेहपुर कर 
दिया गया" "मूल चे जौधावाई-महल पुकारा जानैवाला भवन सत्रसे बडा 
ओर वहाँ के प्रारम्भिकं भवनो मे मे एक है । ' 

उपर्युक्त अवरण आओलेषन ओौर निराधारं कंल्पनां का विचित्र निश्रणं 
है । यही तथ्य कि अकवर का अति स्नेह-भाजन तिथिवृत्तकार अवृलफज्ल 
फतेहपुर सीकरी स्थापना के सम्बन्ध में कोई प्रव्यक्त उल्लेख नहीं करता, 
अपितु कठ ठेस टिप्पण करता है जिनकी अनेक प्रकार से ब्याल्या कीजा 
सकती है, इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि फतेहपुर सीकरी मे अकवर रहा 
तो था, किन्तु इसका निर्माण अकवर ने नही किया था । सनते पहली यही 
धारणा निस्थंक ड कि सन्‌ १५७१ में अकबर सलीम चिक्ती कौ कुष्य मे 
धृत पड़ा या गौर तभी से, यथार्व॑तः फतेहपुर सीकरी उसके विशाल साश्नाज्य 
की राजधानी बनं गई। यह विस्मृत नहीं करना चादिए कि अकबर की 
एक बहुत बड़ी सेना, विज्ञाल हरम, वन्य-पञयुसं प्रह, अंग रश्क-दल बड़ा 
परिचारक-वगं था । ये सब बहा कतैहयुर सीकरी मे सन्‌ १५७१ नें एक ही 
पल मे अथवा सन्‌ १५६६ में भी समा नहीं सकते चे, यदि वहां वे राजमहलः 
संकुल न होते जो हमे आज क दिन फतेहपुर सीकरी मै दिखाई पडते है । 

यहाँ यहं भी ध्यान रखना चाहिए क्रि यदि सन्‌ १५७१ में ही अकबर 
दवारा जागरासने फतेहपुर सौकरी स्थानान्तरण किया भी विश्वाक्ष किया जाता 
है, तौ भी उसकी पत्नियां उससे कम से कम दो वषं पृं से बहांँ रही थी 
ओर उन्होने दो ब्व को जन्म दिया धा । अकबर कौ पत्नियां गभविर्ाः 


१. विन्सेष्ट स्मिष विरचित 'जकन्नर : महान्‌ भुगल', पृष्ठ ७५॥ 














हिन्‌ षर 
नहीं जाती पदि चह स्थानं 
सपमे पारिव 44 ५. 
होता । होती दै ओौर कु संनिको दारा 
वर सौ २ विह ह ¡ होगी । उन सभी को 
ते अवाछनीष तत्व द स आवहयकता लेगी । अकबर अपनी पत्नियों 
साल वा भवो ₹ > मकानों हि कै लिए नहीं मेजता 
को नियत था हरदी के दक्‌ दो का सदा आना-जाना रहता हो । यह 
शाः = की प्रारम्मिकावस्था मे भी फतेहपुर 
इष्टतः दर्ता दै कि स्वय {५९ महत चे जहां अकवर की वेमे शाही 
¦ 9. 
निबा सकती चौ । मह धारणा + उनको गं 
सुरिषाूवंक लल द्विया गया था अनेक बेहुदमिषं 
अलिक ज गहस्पष्ट है कि हेसौ तथाकथित कटिया जिसम 
सो बन्दी ै। = बादशाह । सरमा सके, निवास कर सकं, राजमहल- 
नक द्यम जौर स्वयं बादशाह भी समा सक! (की 
्लनेक लो हौ ह की । दूरी वात ह द क सताम बिद 
करेन दाई नही था जो महिलाओं कं प्रजनन, प्रसूति काय कर सक। 
ज्ौमरौ बात यह्‌ है कि घोर परदाय का पालन करने वाले मुस्लिम लोग 
जानो वित को कमो भी किमो पृर्प को नहीं सपिगे चाहे वह स्वी-रोगो 
का स्तिरा विदोषन्न बयो न हो । जौयौ वात, जंसा हम आगे चलकर 
दषते, जक्वर ढे चाव सतीम विहतो कौ मित्रता का आध्याभिकता क साथ 
ऋं री चरोकार न चा । पाची बात, वास्तविकं सन्त तो, यदि जपनं 
आोदोद ते धुबोतति करा सकते मे सक्षम होगा, तो गरमवती महिला की 
अश्रीर उपन्थिति कै विता भी अत्यन्त दूरसे ही वह कायं करा सकेगा। 
` छौ बात चट कि वकद इतना धृतं व्यरिति था करि जो अपनौ पतिनियो को 
जेष अनीय चितो को संरक्षता मे कभी भी नहीं छोड़ता । 
द्य स्मिव : 46 कि 2५ + ६६ ० 
नी स ति ध प्रारम्भ कर दिया होगा, यद्यपि भतरुल- 
त को १५७१ ई०.बताता है, सिद्ध करती 
र दो मविएवसनीय दे 
^ प, कि अकवर ते उसनगरौ को फतेहाबाद नाम देने का यत्न 
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किया, दाति र कि उसने विद्यमान हिन्द्र नगरी "सीकरी को इरलामीौ 
नाम दैना चाहा, जसा अकबर कै पुरववतियो इरा शताल्दिवों तक किया 
गया था। इससे पाठक कौ यह स्पष्ट हो जाना चाहिए करि किसी बस्तुका 
निर्माण करना तो दूर रहा, अकवर तौ उसं हिन्द्र नगरी का नाम-परिवर्तैन 
करने मँ भी सफल न हौ पाया । 
मनसरेट नामक एक ईसाई पादरी जौ सन्‌ १५८० चे १५८२ तक 
फतेहपुर सीकरी मे रहा था, एक दैनन्दिनी छोड गया है जौ उसने सोने से 
पटहे प्रत्येक राति को बहत ध्यानस्थ हौकर लिखी दै । यदि फतहपुर सीकरी 
अकबर द्वारा हौ बास्तवमें निमित होती तौ मनसरट ने मलबे जौर निर्माण- 
सामग्रीके देरकेडेरलगे देते होते। यह बातत दूर रही, मनमरटतो 
एक एेसी नगरी में प्रविष्ट हभ था जिस्म उस नगरी के न तौ निर्माणघीन 
होने के कोरर लक्षणक्ञेषये ओरनही कुठ एसा हैष रहा धा कि जिससे 
प्रतीत हौ कि निर्माणि-कायं अभी पणं हृजा है । उसके स्मृति-ग्न्थो मे कहा 
गया है कि “जब पादरिथौँ नै दूर से फतैहपुर नगरी कौ देका" तब बे उत 
नगरी का विगालाकार ओर भव्य आकृति अत्यधिक सचि से निहारने लग 
गए ।''* 
मनसररट का पर्यवेक्षण प्रदशित करता है कि सन्‌ १५८० ई० मे फतेह्‌- 
युर नीकरी अपने स्तम्भो, प्रवादा भौर दुगं -प्राचौरो-सहित दूरसेदही 
द्र्य मान्‌ "परिपूर्णं नगरी के पमे विद्यमान थौ, गौर उन्म उसरी समय 
निर्मितं होने का लैरा-मात्रं चिह्न भौ शेषं नहीं था । इतका अयं है किं फतेह 
पुर सीकरी यदि अकबर द्वारा निमित्त हई थी, तौ तन्‌ १५८० से पर्याप्त 
समय पूवं ही बन गयी होगी । यह बात उस अन्तिम समन की सीमा निरिति 
कर दैनी है जवर फतेहपुर सीकरी को इतनी प्णंत्ा से तंयार कर लिया गया 
या उसके पूरे मलबे ओर शेष सामग्री को गर्दभ ओर वृषभ जसे मन्थर 
गति बाहनों के द्वारा परी तरह दूर ढोकर ले जाया ना सकता घा । भतः 
हमे कह्मना कर लेनी चाहिए कि अकवर ने वदि फतेद्पुर सीकरी का निर्माण 
कयां चा तो यह सन्‌ १५५६ तक अवश्य ही पूणं हो गई होगी, जिसमे कुच 


१. पादरी मतसर, एत ° जे०, की समीक्षा, पृष्ठ २७1 








"क 





तिद अगर 


कौ साई ३, 

पत सोल वश्रष्करती दोनों ही है । स्पष्टतः 

| श हरबारियो दारा पह विवास दिलाकर 
ब ४ वा नं यहं गलत बातत ठंसी गयी है करि 
श का निर्माण किया था। अत. हमे मनसरंटके 
न 5५१ कि उसने लवननिर्माण के कोई चिल्ल लक्षित 
नहँ किर्‌ । उसक्रा फतेहपुर सकरी को नव-निमित नगरी कहने का सन्दर्भे 
हव्टतः च मृत्लिम दरवारियो दवारा दी गई जानकारी पर आधारित 


दै ॥ व 

॥ बह लिखतः अकबर गुजरात कौ लडाई के बाद अपने शासन 
कौ राघानौ को तौर आया चा । उसका अर्थ यह रै किं वह गुजरात की 
जदा क परात्‌ सन्‌ १५७३ ई मे फतेहपुर सीकरौ लौट आया धा । चकि 


 ऋनेहपुर लोकरी सन्‌ १५७३ से पूवं भी उसके शासन कौ राज घानी धी, 


तः नसरट के कथन का निहिताथं बह दै कि फतेहपुर सीकरी सन्‌ १५७३ 
धूं गी अस्तित्व भे थी; उसी समय वह हमे यह भ सुनी-सुनायी वताता 
हैर अकबर ते गुरात ते वायसो पर अर्थात्‌ १५७३ के वाद इते निर्माण 
किया चा। यह तो परस्पर विरोधी है, पूर्णतः अमान्य है । वदि अकबर नं 
ब 7 शन्‌ {५७३ के प्रदात बनाया तो यह्‌ नगरी उसके 
त थौ जहा दह सन्‌ १५७२ मे वापस लोटा ? इस 

ज भर करते हृए हम मनसर्रेट कौ सुनी-सुनायी 

कोशुर लोहरी जवर करते हए यह निष्कषं निकाल लेते है किं 

` कप्य बदिबनीहौथीतो कदाचित्‌ सन्‌ १५०३ 


१. षी, कषठ २६.३० 
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जौर १५७६ कै म्य ही बनी धी । 

हम अब यह पृष्ठत हैं कि मच्यकालीन युग कै भन्धरगति वाहन-साघनों 
के होते हृए उतनी अलत्पावधि मँ क्या एकं नगरौ-निर्माण सम्भव है ! जौर 
यदि यह रेषा ही हमा था, तौ इसके मानचित्र ओौ र अभिलेख यां कमं से 
कम इसके सर्वेकषण-कर्ताभौ या निर्माता कै नाम या कम से कम लेखे कहाँ 
है? श्ससे भी वदृकर बात यह है कि जहाँ कुछ मृस्लिम वर्णन फतेहपुर 
सौकरी का निर्माण-काल सन्‌ १५६९ से १५७४ तक बताते है वहाँ भनसररट 
के अनुसार उसकी सं रचना सन्‌ १५७४ तक तो प्रारम्भ ही नहीं हू थी । 

यह दर्शाता है कि हमारे जैसे आधुनिकं के समान ही मार्गदर्शक जौर 
दरबारी कम॑चारियों द्वारा मनसरंट को भी यह विद्वासं दिलाकर ठगां 
गया था कि अकबर फतेहपुर सीकरी का रचयिता था । अतः अकबर क्रा 
दावा व्रास्यापित करने मेँ उसकी साक्षी निरर्थकं है । 

फिर भी धोलापूणं उपलन्व आधार-सामग्री को संकलित करने पद 
हम यही टिप्पणी करेगे कि कदाचित्‌ मनसरंट कै अनुसार फतेहपुर सीकरी 
वास्तव मे सन्‌ १५७३ गौर १५७६ ई० के मध्य कंभौ निमित हई थी, 
यद्यपि वह स्थान सन्‌ १५७३ से पूवं भौ अकवर कौ राजधानी था । -अच्य 
आधार सामग्री के साथ तुलना करने के लिए हम इन दौ असंगत, विरोषी 
ओौर बेहदी स्थितियों को भी लिख लेते ह, चाहे इनका लेदा-मात मूल्य भी 
नहौ। 

भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण के एक श्रकादान के अनुसार ` "“कतेहपुर 
सीकरी की यह नगरी सन्‌ १५६९ में प्रारम्भ हई धौ मौर सन्‌ १५७४ मे 
पूरौ हई थौ । यह वषं बही या जब आगरा मँ अकबर कां किला भी पूरणं 
हा घा ।'' 

उपर्युक्त च क्तव्य रोचकं श्रदन उपस्थित करता है किं यदि सन्‌ १५७४ 
तक आगरे का किला ओर फतेहपुर मौकरी, दोनों ही निर्माणाधीन ये, तो 


१. भारत के पुरातत्वौय महानि देशक, नई दित्लौ द्वारा घन्‌ १६६४ 
प्रकादित 'पुरातत्वौप अवधोष, स्मारक ओर संग्रहालय", भाग २, 
प्रष्ठ ३०८ | 





$ 
# 
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अकबर भौर उही सेना, दयार भीर हरम धी ? भौर अकवर 
त द-बरबारये नके सिरपरषठाया तक नही 1 
न चे दो बतिम्ययकषीत निर्मण-परियोजनाएं साष-साथ पराप १ 

कि प्रकारयेदो + ¦ चा? 
कर शकता घा ¡ क्या उसके पास इतना धग्‌ तरे क्या कहा जाय 
अर उन विभिन्न विद्रोहो ठ 


च? ौ 

र कया वे अतिव्यवी सरतां इतनी चुपचाप कौ गयी धी कि 
शाहौ अभितो मे दिल्कुल भी उल्वेख तहीं हुमा, चकि मुगल -दरबार कं 
जमिति मे कागज कौ एक कतरन भी रेसी नहीं है जो अकबर की तो 
बात कवा किती ओ शासक के किती परियोजना-निर्माण पर कोद प्रकादा 
इत्ते । 

उक्त असंगतियो के बावजृद, उपलब्ध कल्यनात्मक सक्षय की 
कालिका ऋ पृं करने के लिए हम इस तथ्य को हृदयंगम कर लेते ह कि 
भ्ठ रकार की ओौपन्नारिक आस्था ओर विवास के अनुसार फतेहपुर 
{0 हारा सन्‌ १५६६ बौर १४५७४ के मध्य निभित हई थी । 


अकबर गुजरात युद्ध के = फतेहपुर सीकरी लोट आया धां 
। 








तक्लता है, "'बाददाह 
कौस पर्‌ स्थित 
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(पतेहपुर सीकरी) सर्वाधिक महत्व कौ नगरी बन गई दै ।' \ यह प्रदर्शित 
करता कि गही पर बने के वाद अकबर अपने कमंचारीवृन्द का एकं 
बडा भाग फतेहपुर सीकरी मेँ रखा करता था । इससे फतेहपुर सौकरी का 
महत्व बढ़ गया । बह ैसा नही कर पाता, यदि फतेहपुर सीकरी म वे सव 
राजमहल न होति, जिन्हँ हम आज देख पते हं । 


१. अब्रूलफजल अल्लामी विरचित आइने-अकबरी का कनल एच ° एसः 
जरंट द्वारा अग्रजो अनुवाद । द्वितीय संस्करण, परिश्नोधित ओर 
भगे भी भाष्यक्‌त। भाष्यकार सर जदुनाय सरकार, बंगाल कौ रायल 
एक्षियाटिक सोसायटी कौ बिग्लिपोचिका। दंडिका सीरोज १, पाकं 
स्टीट, कलकल्ता, सन्‌ १६४६ ई०। 


£ 
नगण्य शिला-लेख 


ह जतत महत्व गात दै ति म्पि पतेहपुर सीकर) 
(सिन अनो र अनेक मूस्लिमं रिलालेल उत्कीणं है तथापि उनम स 
जनो ज ओ अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी-निर्माण किए जाने का कोई 
जन्द् उत््ेच नही है । इसके विपरीत अधिक आदचर्यका री बात यह्‌ है 
कि उनमे मे कृष्ट, विव -जस्तित्व कौ वरिवर्तनक्षीलत्ता को सन्दभित करते 
हृदः निषेधात्यक वार्य समाविष्ट किए है कि इस अनित्य संसार मे, जीवन 
द कों अवनःनिर्याण नहो करना चाहिए । अतः पाठकं को स्मरण रखना 
चाहिए जि जबकि लिलानेल्न अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी बनवाने का 
किः नहँ करते, उनका निहिताथं यह है कि स्वयं कुछ भी निर्माण 
९७८५ निधेषादेश करते हुए अकबर स्वयं एक विजित हिन्दू राज- 

आमोद-प्रमोद-हित्‌ रहता रहा । 

च्वान दते बानी अन्य बात यह रै कि मुस्लिम दिललिखों कौ प्रकृ 
~ , ति 
न ती है कि वे यव गदल हायों सेकौ हई वैसी ऊपरी 
भौ हन भरमण-स्यलो पर देखते है । निठल्ते भामोदी व्यक्ति 
कषोपनोगी व्यित जाते 
असंगत २ जम्ब जहा कीं घुमने जाते दै, वहीं असम्भव स्यानों पर 

५  नम्बद बाते निश दिया करते है, चाह ेनिहासि 
ष पकनि-द्य व । हिद मदनो प 1हे बह स्थान पैत्तिहानिकर 
त भकार कै १ । वदि अय ब वना पर्‌ मृस्लिम शिलाले यथार्थः 
` "= शास दाने कौ जपश्च सं विजातिो “ननन 
सि जो सवन के यमव ही सिल जप 
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हम इत अध्याय मं, फतेहपुर सीकरी मेँ अभी तक्र प्राप्त सभी शिला- 
लेल का उल्लेख कर, दसी बात को प्रमाणित करेगे । 

राजमहल-संकुल मँ एक भवन है जिसका प्रचलित नामं स्वाबगाह 
अर्थात्‌ स्वप्न-गृह दै । यह्‌ स्वयं नि रथंक नामहै । कोई भी मौलिक निर्मातिां 
आ्रमाजित धन से बनाए गए भवन कौ ठेसा नाम नहीं देगा । केवल कोद 
अपहरणकर्ता ही किसी भवन को स्वप्न-गृहं कहकर पुकारेगा क्योकि किमसौ 
अन्य कौ सम्पत्ति को हडप करक ही उसने अपना स्वप्न साकार किया 
हौगा । 

इम पर अंकित हिलालेख मेँ लिखा दै, ' शाही राजमहल, प्रत्येक दरार 
के सन्दभं मे, सर्व्व स्वगं ते भी श्रेष्ठ है । इसमे कोई सन्देह नहीं है किं 
यह स्वयं अलौकिक स्वगं ही है । यह शाही राजमहल अत्यन्त जाज्वल्यमान 
शौर परमौत्कृष्ट है । स्वयं स्वगं को ही इसमें साकार किया है । रिजवान 
(स्वगं का द्वारपाल) इस भवन के स्फटिक सदृश फं को अपनी एेनक 
बनाएं । इसकी देहरी की रज श्यामल-नेत्र हरो का सुरमा बने । देवदूतो 
की भांति आराधना-हेतु अपने शीशनत करने वालो गौर द्वार कौ रज 
स्पशं करने वालों के भाल शुक्रवत्‌ प्रदीप्त होगे । क्या प्रचण्ड प्रकाश है ' 
इतना महान्‌ किं स्वयं सूर्यं इससे आभा ्रहण करता है । क्या उदात्त 
उदारता है ! इत्तनी अत्यधिक कि विद्व इससे प्रका प्राप्त कर्ता है| 
उसके सौभाग्य से देदा जन-सम्पन्न हो । उसकी मूख-ज्योति अन्धकार विनष्ट 
करे । हिन्दुस्तान की मूमि का अलं कारक यह्‌ उ्चान्‌, अथात्‌ हिन्दुस्तान सै 
कटको को नष्ट करने वाला ! म सर्वशक्तिमान्‌ की शपय खाकर कहता 
ह कि इस भवन का आनन्द इसके सौन्दयं से संव्धित हे । हमारी कामना दै 
कि इसके स्वामी का आनन्दातिरेक सतत वृद्धि कौ प्राप्त हो । ` 

अकवर के समय के उपयुक्त श्िलालेख को पठते समय पाटकत ने 
हमारे पूवं कालिक पयंवेक्षण कौ सत्यता हृदयांकित कर लौ होगी । सम्युणं 
दिलालेख ही निरर्थक ओर असंगत है । विशेष ष्यान देने योग्य बात यहं 


१. ६० इत्यु स्मिथ विरचित "फतेहपुर सीकरी कौ वास्तुकला, खण्ड 
१, पृष्ठ ३ । । 








। हो तहर सीकरी का वामी ' कहता है, न 
अन्तिम वाक्य भवर को । 
~ {०८५ तीकरौका निर्माणकर्ता ए कव्यास जाता है, उसके 
चते भ बे पिए) १ है विसमे कहा गव. हैः = 0 
अन्दश्नौ हार भर ५१ ओ अलौकिक प = 
चत नौर पुरोर्हितका १ हीष क्रिये है, करीदे 


ख्न्तषय बेहै भौर गो सि | ऽ नैतिकता ईदवर ते पराप्त 
संजर का शरे्र पुष ६ । १ । ही तन्‌ ६७६ (१५७१ 
होती है ओर शास्बतता उसके सा रही | 
१ 
६०} । लानिस गी सलीम विदत का मकबरा बनाने कै सम्बन्ध 
बाप जद भ प्रसत नही करता । यह सप हप भ प्रदात 
| कनति, जो अनुबित हप मे उसका मकबरा विद्वास 
रा जाता एक हिन्द मन्दिर है निस जीवितावस्या भ सलीम चिश्ती 
जा बया चा बौर जिम उसको उत्को मृत्यु के पदबात्‌ दफना दिया गम 
का। भार द भुस्लिभ विजयो कौ दु खद बड़ ने यहं नित्य-चलन्‌ हीधा 
हि उने ककौर हिन्द्र मन्दिरो मे सदैव प्रतिमां फक दिया करते थे ओौरः 
चलम शत डया करते ये । समय बौतने पर उन भवनों को मक्वरो भर 
अजि के कय मै प्युकत किया जाता था । पटौ कारण है कि प्वालियर- 
स्त मोहम्मद ध केहषुर सीकरी स्वित सतीम चिदती मौर अजमेर- 
लित सोन चिसती हे सभी मकरे मन्दरो नमे प्रतीत होति है 
वि प न्य सनौ समान ल्प म नगण्य दिलानैखोौ म, 
किनं सवतत के म्बन म कुछ भी नहीं दै, कहा गया है : "हमे 
बृतिपूनक राष्ट डे डर दुद-यंकरपी जौ विजयी {वर हम 
उषसे कौ श डरो भौर हमा बनाभो । है ईदवर, हरे 
बहारों ङौ बर्पाकतै: हमारे शत्रौ क्रो दण्ड दौ । ५3 + 4५ 
पिव ठीक दे ध्यान मे रखने पर पाठक को सत जाना 


१. ६१ इतयु स्मिथ विदत | नहषु ५ 
३, धृष्ट १६। । | शीकरो की वास्तुकला । कष 


1. र बहि, ¶ृष्ठ ११। 
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चाहिए कि निहित रूप मे किल प्रकार इसमे आक्रमणकारी मुस्वि्मोकौ 
दृढसंकल्पवृद्धि कै माध्यम मे सम्भव फतहपुर सीकरी कै विजयस्वकूप 
आधिपत्य के लिए अस्लाह को धन्यवाद दिया गया है । इसमे यह प्राना 
भीकीगईदैकिमुस्लिमोँपर इसी प्रकार के 'उवहारो' की ओौर भी वर्षा 
की जाए एवं प्रतिरोधी शत्र जं कौ अयति हिन्दुओं को दण्डितं किग्रा जाए । 
उपयुक्त दिालालेख फतेहपुर सीकरी में मूस्लिम-सं रचना के सम्बन्ध मे कोई 
ओ संकेत करना त्तो दूर रहा, परोक्ष कूपे निर्देश करता है करि किस 
प्रकार विजयोपरान्त यह नगरी उनकी भोली में मा पड़ी । 

मकबरे के बाहरी द्वार पर स्थित गिलालेख मेँ कहां गया है: “हि 
शक्तिमान एवं उदार प्रमु ! हम आपक्रो सर्वोच्च समभे ओर आपके गुण- 
गान करते है । ईदवर ने कहा है कि स्वगं के उद्यान विद्रवासी ओर नैक 
चरित्र के लिए सृनिदिचत है जो सदैव के लिए वहीं रहते द तथा वहाँ से 
वापस नहीं जाना चाहते" "हे परभेदवर ! हमारी भोर से तथा आपै, 
आधितों की ओर से आपको प्रणाम ! हमारे अभिवादनो को विचारे तथा 
अपने साथ ह्मे भी स्वगं में प्रवेश दिलाए । ` 

खलीम चिश्ती या तो फतेहपुर सीकरी मे दफनाया ही नहीं गवा है, 
अथवा एक विजित तथा अधीन किए गए हिन्दू मन्दिर म दफनाया गया है 
_ यह तथ्य ई० इन्त्यू ° स्मिय के पर्यवक्षण से स्पष्ट है कर : “मुस्लिमो की 
कब्र पर मकबरों भौर स्मारकों कौ रचना इस्लाम कें कानूनों से मना 
है ।” इस विषय पर परम्पराओं कौ रिक्षाएं असन्दिग्ब ह जसा अहदिस- 
अनुसरण से स्पष्ट द्रष्टव्य दै (मिदकर पुस्तक -५, अध्याय ६, भाग १) । 
जबौर कहता है : "पैगम्बर ने कब्र पर गारा-चूना से निर्माण को चना 
किया ।'' अबुल हैया अल असदी कहता है कि खमीफा अली ने उसको 
कहा था: “क्या वै तुमको बे आदेश नहीं दुगा जो पेगस्बर ने मुभे दिये थ 
अर्थात्‌ सभो चितो गौर प्रतिभाओं को विनष्ट करने के आदेश ओर किसी 
एक भी ऊंचे मक्वरे कौ श्रू-तल से केवल नौ इन्व तक नीचे करए बिनान 


१. बही, पृष्ठ १७। 
२. बही, पृष्ठ २७। 








चुल्दरं अवने को बष्ट करना बाहा षा, किन्तु संपोगवश बसा करने ते रहं 
गए । 

स्वय का उपरक्त परेण जनेक पुस्तक ' म स्पष्ट किए गए इस 
निष्कपं को पृष्ट करताहैकि भारते सहश्ञौ कल्पनातीत मन्यकालीन 
मस्लिम मकरे, घनी के सनी. विजित हिन्द मन्दिर ओर भवन हैं| 
इस्नाम ने मकरे का निर्बाणि-निपेब किया, इमनिए मस्लिप्र शासकगण, 
दरयारौ लोग, शरोगनाएं ओर साधारण व्यक्ति भी उन ऊँचे भवनों ने 
दना गोहं चे जिनको हिन्दू तै छीन निवा गया था । 

4 कौ तथाकथित गामा मस्जिद पर लगे धिललिख म 
र बादशाह जनालुहीन मोहम्मद भकबर, जिसका 
चिका कल भका, शुदा उयकी रक्षा कर, दव्लन ओद दानदेश, 

। कातरे कहते ये, जीतने कं बाद, इल्लाही ब ४६ वच हिरी 
चन्‌ {०१० ब कमेहपुर्‌ सीकरी प्क हि 
को पहुंचा जौर आगराके लिए कूच कर 
हारी कामना १ {ड कनन की छाप रहती, 

| नप्र गोनाधं में व्याप्त रहै । उसकी 


मारन-वडति शोघ्वन्‌ र - 

र कक कने कास्ट नकटा था, उसके ऊपर कृपा 
निज क ५५५५ हैः ज चतावनी ध्यान रखो ओर इश पर कु 
होना चाहता ह सावन र कका वाता है करिजो ग्यक्ति कल प्रसन्न 
सि भंयार केवम व ५५ ब्त रीता दै । यह भौ कटा गया है 
प जीबन निम्र ॐ कज-मरकाहै, जनः दतर उषिता मे च्यतीत करो, 


पद्ना, उत उश कोन नमाज पढ़ना है, किन्तु दिल से नीं 
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सर्वो्तिम पम्पतति बह है जो लदा के रास्ते छचं होती द । भावौ अस्तित्व 
क्के चदनि म संसार व्यागना लाभदायक दै । त्वाग जौर सन्तौषमव निर्धन 
जीवन तेषा दै जैने कोई देवा जिम पर कोई उत्तरदायित्व नहीं हो । संसार 
म निवास करते हृए, चाँदी के भवन में राजगही पर वेढे हृष तुम क्या प्रसिदि 
प्राप्तं कर सकते ये, जो दपंण के समान द ? जब इसे देखते हो, तब अपनं 
आपको संभालो । रचयिता ओर लिपिक मोहम्मद मासूम, मूलतः संयद 
सफारई-अम्ल-तुरमजौ का बेटा, ओर निवासी सीकरी का, संयदं कलन्दर्‌ का 
वंशाज वावा हसन अब्दलं का वैटा, अल सन्जवार्‌ मे जन्मा गौर कन्दहार 
मरं रदा । बादशाह अकवर क शासनकाल म, जिसने देश को संगरित किया, 
ज्ञे सतीम नै मस्जिद बनायी जो पवित्रता मरं कावाकं समानं है । इस भव्य 
भवन के पूरा होने की तारीख मस्जिद अलहराम के समान ही अर्थात्‌ हिज्ी 
चन्‌, ६७ : (सन्‌, १५७१ ई०} दै । ` 

उप्यक्त लम्बे शिलानेल कौ अत्यन्त सावधानीपूरवंक समीक्षा करनी 
चाहिए । यह ्यान मेँ रहना चाहिए क्रि सम्पूणं शिलालेख नि स्वक दै । 
यह असम्बद्ध ओर सयुक्त पारमाथिक एवं आच्यात्मिक प्यंवेक्षणो म 
उलभा हया है । अन्त मँ, सलीम चिदती द्वारा मस्जिद बनाने के सम्बन्ध में 
एक अनिदिचत सन्दमं प्रस्तुत करता है ओर मण प्रणाली से सन्‌ १५७१ 
का वधं उपस्थित कर देता दै । हम पहले हौ प्वेकण कर चुकेटैकि 
मध्यकालीन मुस्लिम ग्रन्यों मे “निर्माण क्रिया शब्द्‌ हिन्दू-भवनो कौ 
मृस्लिम उपयोग कै हेतु हडपने, अधीन करने ओर अपने स्वामित्व मेँ ञान 
के लिए प्रयुक्त हआ है । शेल सली म सन्‌ १५७० के आसपास मराथा। 
फिर बह सन्‌ १५७१ मँ मरणोप रान्त मस्जिद कंसे पूरी कर सकता या ! 
सन्‌ १५७१ ई० ही बह ववं उल्लिखितं है जिसमे उसका भकना बना 
कहा जाता है । किसी व्यक्ति को सन्‌ १५७१ मे ही किस प्रकार दफनाया 
जाकर उसी वधं उसका मकबरा भी उस समय बनवाया जा सक्ता है 
जबकि बह स्वयं ही एक मरिजद बनवा रहा हो जो संयोग से सन्‌ १५०७१ 
मही पूणं हो ? यदि शेख खलीम सन्‌ १५७१ में जीवित घां ओर निर्माण- 


१. ई० इन्लपू° स्मिथ कौ उसी पुस्तक का सण्ड ४, पृष्ठ ५। 





र धिना-लेख | ६३ 


६२ | सोहर लौकरी एक हिन नगर 
कायं करा रहा घा, नौ दरौ बं उसके मृत पिष्ड पर उसका ~ 0 
किन तरकार बनाया जा सकता पा 9 यह प्रदर्तित करता है किख सलीम 
ववौ के अक्यरे अर उसकी मस्जिद के हारे मँ भरस्लिम-निर्माण के दावे 
दतस्य विरोधी है. अनियमित है। एक-दूसरे दावे को प्ररस्पर्‌ निरस्त 
करने चे पदात वे कदल पटौ प्रदतं करते है कि ये दोनों भवन भी 
नेहषुर सोकरौ के हिन्द रानमहत-ख हत के भाग ये जिसे बाबरने सन्‌ 
१६२ ई दं सला गां मे जपने अधीन कर निया धा। इससे भी बह 
कर दात यह टै कि जला हम एकं अनुबती अध्याय न परयवेक्नग करेगे, भरी 
= कन्सयृर स्मिथ को उसके अनृवादकने म मे डाल दिया है । शिलातेल 
जन्त ने स्वष्ट करला है कि श्न सलौम चिरनी द्वारा मस्जिद सुशोभित 
कौ गयो वो [नकिः बनायौ गयी धी) । 
एक जन्य विचारगीय बात यह है कि यदि केष सलौम ने सचमुच ही 
अह मस्जिद नवती धौ तो क्या कारण है कि इस तघ्य का उल्लेख लगमग 
= शदो धाते उन किलात्र के विल्कुत अन्तिम नाग में केवत चार 
नन है ? क्वा यह नौ परस्पर विरोघौ नही है कि शिला- 
| वक्त नागमे रैसो निरोधान्ना अक्ति दहै जिने वरिवतन 
जीत जन्तित्व मे किमी मी मर्वना-कापंकी मनाही । परिवतन- 
जे रै अनुक्तं भाग म दबा ॑ ५ ह, जबकि उसी शिता- 
अग्निर ¶ भ इह करिपा गया है कति दोख सलीम चिदती नै वह 
स्जिद बनडायौ । पदि चेन्न मलौम क ह्‌ 
यकन ने स्तव मं दह मस्निदे बनवायी 
सौ उसने बह शिचारेल चं तेदब्मावा ४ बायी होती ॥ 
केवह वा होता जिनमे किस निर्माण-कायं का 
अन्धक्नीभौ 
धवं उन्जिदक्ा निर्ण 
सरा वेश भीम चिती को 
+ ची कहता । इरी नोर, न बनवायौ धौ, शिलातेनन 


शरदि करती है कि कोई तीसरा अदूर हाय ही अकबर ओर गेख सतीम 
कै गुणगान-लेखन में व्यस्त है । 
मस्निद को प्रारम्भ करने कां उतल्नेख किए बिना ही उसकौ पूरा कर 
देने का उत्वे करना एकं अत्यन्त महत्त्वपूर्णं बात है । इसक्ता निहिता 
स्पष्ट दै किं मस्जिद कभी प्रारम्भकी ही नहीं गद ची । चिना श्रारम्भ किप्‌ 
दरी इसका पूरा हो जाना इस बात्त का अथं -द्ोत्तक दै करि एक हिन्द्र भवन 
कौ भूरि्लिम उपयोग के लिए मस्जिदकालू्प सन्‌ १५७६ द०्मेद्ी दिया 
गयां । 
हम इस बात पर एक बार {किर बल देना चाहत द कि मन्यका्ीने 
मुस्लिम शिलालेखो को ज्यो का त्यो मान्य नहीं कर देना चाहिए । उनकौ 
अत्यन्त सूषषम परीक्षा करनी चाहिए, जसा हम ऊपर्‌ परदशित कर चके दै । 
यदि शिलानेख मौलिक दही होता, तो इसमे असंगत्त, अन्यवस्वित पार- 
मासिक ओर आध्यात्मिक परयवक्षणों को दुंसने के स्यान पर मस्जिद- 
निर्माण के विवरण ही उपलब्ध होते 1 
यह भी घ्यान रखना चाहिए किं वे पाचिव्य-सम्बन्धौ सभी पयवेक्षण 
भौ कपट-जाल है क्योकि अकबर का सम्पूणं जीवन जौर शांसनकाल पूरी 
तरह से सर्वाधिक दण्डात्मकं विजयो ओर अवर्णनीय अत्याचासों से च्याप्त 
धा। 
सनौ अन्य इतिहासकारो की भांति ई० इन््य० स्मिथ भी भूल से 
विद्वा करता है किं “बुलन्द दरवाजा अकवरकं दक्डन-चिजयों कों 
स्मृति भ सन्‌ १६०२ भें निर्माण किया गया या} ' › इत भस्त मं अन्यत्र 
बताया गया है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को भन्तिम रूपम सन्‌ 
१५८५ मै च्याग दिया या । पादरी जेवियर ओर विलियम फिल्वने भीं 
लिष्ठा हे कि स्वयं अकबर के समय म भी फतेहपुर सीकरी ष्वंसावबशेषो मे 
दौ । इन परिस्थितियों म यह कंसे सस्भव दै किं एक परित्यक्त स्यान कं 
लिए अकबर दिदव कै सर्वोच्च ओ सुदृढतम भव्य द्वारो मसे एकडारका 
निर्माण करवाता ? ओर यदि उखने यह्‌ कायं किया होता, तो क्या इह 


१. ई० डन्क्यु° स्मिय कौ पुस्तक, बहो, खण्ड ४, पृष्ठं १६। 








रिरि 


,) कहर सीर पकं नू मगर 
क नदो मँ न करता { यह बात 
ज्लौर अ्संर्प उसने बुलन्द 
। उल्लेख भी नहीं करता क्रि चुतः 
नो इरी, बह लेश-मातर प बर 9) युतम दरवाजे पर 
निर्मल करवाया धा । जव हीं किया है, तब 
सितातेख ज उसके निर्माण का चत्त नहीं किया 
स्थित अपने रितातिखच हार अनानुररण करते हए एक इतिहास 
हमे आश्चयं होता ह लि धारणा की दै करि यह तलौ अकबर 
० ५ करहु बुन्द दरवाजा निमित करिया । 
किसने फतेहपुर सौकरी ओर इसका अनित नित 4 
= कयना पर आधारित = ठ नै हौभाः 
म्यकालोन इतिहास क मूल पताश ¶। | 
दप, हम अद दुलन्द दरवाजे पर लगे शिला- की ओर्‌ ध्यानं 
ह । लोरणद्रार कै एक बोर भ्रट अरबौ अक्षरो में निलालेख हि: "पर 
नोच्व कादा ॐ बादशाह, न्याय का स्वगं, सुदा कौ पराई, जलालुदीन 
सोहर अकर बादशाह सम्नाट्‌ । उसने अपने गासनाख्द होने के ४६ब 
बधं चं डो हिखौ सन्‌ १०१० है, दक्छन भौर दानदेद जो पटने खानदेश 
कहताला चा, साज्ान्य विजय क्रिया । फयपुर पह जाने कं वाद आगरा 
की जोर बत पडा । जोससरने, जिनको खदा शान्ति दे, कहा, ससार एक पुल 
‡#ै, दत षर तै चने जागो, किन्तु कोर मकान इस पर न बनाम, जिसने एक 
चष्टे सय कौ जाशा कौ, वह सदेव के लिए आशा करता रहा, यह्‌ विद्व 
केवत एक षष्टा समय ही है, इते उपासना मे ही व्यतीत कर दो, दोषतो 
अदृ दै 1", 
कहु लीकतो के अन्य सभी निरथक विलतिललो कौ ही भांति यह्‌ 
भ निरेक ट-निरयंक कलत्मनाक्षील निरयंक व्यित का 7 च स-- 
दे व्यमिति ऋ ऋय का निरथेकं क्‌ 
वना ५६ । ग) भी, बट भी चोदकर अकबर से कुठ षन 
लोग्णहार 
ए 0 एक न्य भरवंहौन धिलालेख दै । इस पर 
उणा हृदव माष नौ होता ५५ कौ सदा होतारै, किन्तु कर्तव्य मन 
त्रा, अधन जापको ऊर नहीं उठा सकता, द [ 


५. षहो षष्ठ, १७॥ 
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चे दर ही रह जात्ता ढै! सवंत्तिम सम्पत्ति वह है जो जापने दान मदेदीरै, 
आपका सर्वोत्तम व्यापार दस संसार कौ भावी संघार के लिए बेच देना 
# ।'" इसी कै ऊपर तीसरा शिलालेख है जिसमें खदा, मोहम्मद भौर उसके 
चार अनुयापियों अली, अमर, अबूबकर, उस्मान ओर हसन व हुतैन के 
नाम अंकित हँ । उत्कीणैकर्ता के रूप मे अहमद अलौ का नाम उल्लिखित 
है ओर उसका पद “अर्शादि' बताया गया है । 

उपर्युक्त सारांश से स्पष्ट दै कि फतेहपुर सीकरी भ अकबर के चारों 
ओर अनेक थोड़ं पदे-लिवे चाटुकार दरबारी थे जिनकरौ कतृत्व शक्ति मं 
निरवंक चिलालेखर तयार करने भर एक विजित भव्य हिन्दू नगरी को 
अरबी शब्दों से विरूप करने के अतिरिक्त ओर कुष्ठ नही था । 

६० न्त्य्‌ ° स्मि के चार-खण्डीय विशद ग्रन्व कै फतहपुर सौकरी 
सम्बन्धी शिलालेखौ के उपर्यक्त स्ेक्षण से स्पष्टे सिद्ध है किं केवल एक 
लिलान्तेख की अन्तिम शब्दावली मे ही फतेहपुर सोकरी मं मुस्लिम 
निर्माण-कायं का चार-दीव्दीय सन्दभे दै । उसमें भी शेक्ञ सलीम द्वारा 
मस्जिद कौ सजावट, दौभा का उल्लेल है । अकबर वारा बहां कृ निर्माण 
के सम्बन्ध मे तो लेश-माव्र उल्तेख भी नहीं है । शेख सलीम क पक्षे 
किया गयां दावा भी मरणोपरान्त होने कं कारणं अग्राह्य, अस्वीकावं दै ॥ 
यद्वि उसने सत्य ही मस्जिद का निर्माण करिया होत्ता मौर उसकी पूतिकं 
साथ ही मर गया होता तौ वह्‌ तथ्य भी शिलाले मे विनां उल्नेत्त नं रहा 
होता । 

म अब पाठक क। ध्यान एक अत्यन्त चक्रित करने बाले हिन्दी विला- 
लेष्ठ को ओर आकृष्ट करना चाहते है जो श्री ई° इन्त्य> स्मिय को 
कतिहपुर सीकरी मे हौ प्राप्त हा था, किन्तु अन्य भाकचर्यं कारी त्य यह्‌ 
है कि स्वयं श्रौ समय ने सका सारांश भरस्तुत नही किया, यद्यपि उन्होने 
अन्य सभी मुस्लिम शिलात्तेखौ का अत्यन्त कष्टसाध्य प्रकार से उत्नेख 
किया है । बह भूल-च्‌क जानवूभः कर कौ हुई हो सकती है क्योकि सम्भव 
है कि शिलानेख मे उन सभी काल्पनिक धारणाओं के विपरीत तथ्य हो» 
जिनमे फतेहपुर सीकरी कौ रचना का ठा यदा अक्बर को अदान किया, 
जाता है । 





प्रका्न हिन्दी 
१(ीस्बन मह) 
क न जिस्म उल्लेख चा [क "८ सतत्‌ 
हो गहं तारीखसमभी 





दन बयं पहने बना धा । ' ~ 
उप्यक्त सिलाचेल अनेकं घकार कै र्स्य प्रकट करने गाला है । पहली 
नान चह ह कि दकौ मूत रब्दादनी ्रसतुन नही की गरईह। हसतो कात 
यह ॐ किसकी लिपि फतेहपुर + री पिले अन्य # भी भृरिनिभ चिला- 
चेलो ने दलतः निन है । दीम सात वह है कि पिं इसम उाल्लखित 
तासी को यथाप ही मारना दै तो पुस्वक मे कहागयाहै कि जकत्रर्‌ का 
तिषि-वशकार अवृलफडल एक रैभी तारीख प्रस्तुतं करता है जो इभके 
१९ बं पङ्दातत को रै । अवुलफजचत कौ विश्वसनीयता सरंविदितं रं । 
उनको तो अहजादा जहागीः, भह-तिधिवत्तकार बदागुनी, इतिहा चतक 
चिनतेष्ट निद चथा मादः इदां कं प्रायः सभी यूयोपीय विद्रा ने 
"निग्न चाकार" कहकर निन्टि {कणा द । 'गाइने-अकदरी' उपनाम 
'धक्डर्नामा नाके उरक्ता योक्त तीन-खूण्डीय ग्रन्य पणंतः कल्पित ट 
जिति उन्ने किस हालौ कमरे मे वैटकररी ममान इंग ५५ द १ | 
फतेहपुर सीरी के सम्बन्य तं उमरे परयवेशणोँ को हष -एक पधकं ॐ ~ ध्यायं 
मगौ परजना चाहत है। टन अवृलफज्ञलं = २0 ॐ 
जं $ ज ५ जलं का चरित्रं रनिस्भार्‌ "कौन 
शिहल कै दिगि तो कवेहपुर (करी कि + च 
साज यन्१ रेचन ५ जान 81 गिलालेज्ञ 
कला जियो ह [वनासेल ` का जान प्रा करम म सिए 
लु अरोतक भौर ३ ५ कल उत्त नगरी म प्रापा। ध्न्य भ्र[नक 


` कत्त जोर (थ्या जिले का न्दी सहोचर ह अथवा कोई 
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मौलिक शिलाले दै जौ फतैहपुर सीकरी राजमहल-संकुल क हिन्दर-मूनोद्‌- 
गभ परर कछ प्रकाश डालता है । फतेहपुर सीकरी म जीर उसके चहुं भोर 
विखरे पडे ध्वंसावदोषं तँ प्राप्य अन्य उसी प्रकार कं शिनि कै लिप 
तक खोज-कायं क्रम भी अवद्य करना चाहिए । 

ऊपर सन्दभित हिन्दी शिलानेल तथा अत्यन्त सततकंता पूर्वक अन्वैषणं 
च खुदाई करने परर प्राप्त होने वाने अन्य विला क अतिरिक्त गौ, 
इतिहास नैखक फतेहपुर सीकरी मे हिन्द्र मूतियोौः प्रधान चेष्टाओ-विचारीं 
तथा अन्य विपुल लक्षणों का वर्णन करने क लिए विवलं हति है, चद्यपि 
उनको इत धारणा कै प्रति मोह व्याप्त रहाट कि उस नगरी कौ स्वाषना 
करने बाला अक्रवरदहीषा। 

हम अगले अध्याय में उस विपुल हिन्द पूर्वाभास का बर्णेन करगे जौ 
फतेहपुर सीकरी की, (सन्‌ १५२७ ई० ) बाबर से लेकर भारत मे मृस्लिम्‌- 
दामन कौ समाप्ति त्क मुस्लिम ल्ास्को जौर उनके द्रत्रारियो की पीडी- 
दर-गीदरी तक आधिपत्य करने ओर मनचाही तोड़-फोड़ करने पर भी चासौ 
ओर अभी भी व्याप्त है गौर फतेहपुर सीकरी ऊ हिन्दरमूल को उद्घाटित 

कर देती दै। यहंहा सकता दै कि पूर्हिलिम शासन कौ समाप्तिके बाद 

त्रिटिण भौर अन्य कर्मच।दियों ने भी फतेहपुर सीकरी के चिनदु-मूल होने के 
उन नाह्ष्यो को इसलिए भी तोडा-म रोद्धा हो जिससे क्रि उनकौ इस सुपोचित 
ओर रटी-रटाथी धारणा के विरुद्ध पड़ने याने सभी प्रमाण नष्ट हो नाएं क्रि 
पतेदपुर सीकरी राजमहल-संकूल जकबर-पूवं विद्यमान नहीं धा । 





| 
५ 
| 





७ 
तहर सीकरी का हन्द पूर्वाभास 


के हिनदर-मूल के असन्दि्ध लक्षणौ को विदेशीय संरक्षकं 
के३ नो के अन्तत हिद भू्तिमो के मूलोच्छेदन, 
हिनदर-उतकौणा शो रे विनाश, हिन्द हिलतिल-पटटो के हटाने, फारसी ओर 
अयसो शिलातलं कौ कषट-रचना जौर मुस्लिम तिथिवृत्तो मे भ्रामक मन- 
वदन्त वर्णो कौ ठस दने के माध्यम से हिन्दू विह्वो को विलुप्त करने 
जञववा परिवतित करने के सभौ अथक प्रयासो के बावजूद विपुल मात्रां 
हिदि दर्वोभात अयौ भी फतेहपुर सीकरी के चारो ओर व्याप्त है । मुस्लिम 
जारण ओर ्रमजाल इनको विलुप्त करने मे विफल हुए हैं । 
हम नपनी चारणा कँ पृ्ठपोषण क निए प्रस्तुत करे किं किस प्रकार 


गया है कि क्रिस प्रकार एक प्रवंच्य तेलक के पदचात्‌ दुसरा तैखक फतेदपुर 
सीकरी मे प्रचुर मात्रा मे भरे पडे हिन्द सायो का उल्ते्त करने के जि 
नाध्य होता रहा, यद्यपि विडम्बना यह रही है कि उनको ठेसा कभी अनुभवं 
नहीं हुमा कि जौ साह्य वे असावघानीपूरवं क संग्रहित कर रहै ये, वह उनकी 
उस रटी-रटायी धारणा के विलकूल विपरीत जाता चा कि अकबर फतेह- 
पुर सीकरी का संस्थापक धा। 
आए, हम स्वप्रवम संस्कृत नामो का अध्ययन करे । स्वयं सीकरी 
दान्द ही संस्कृतं है । इसकी व्युत्पत्ति "सिकता! से दै, जिसका अथं रेत है । 
'सौकर' राजस्थान मे एक रजवाडा है । इसका स्वीवाचक लधु शब्द 
“सीकरी " दै । प्रत्यक्ष "पुर' (पोर आदि) भी सामान्य संस्कृत प्रत्यय है जौ 
नगरी का द्योतक टै । केवल "फतेह सन्धि-शब्द ही मूल रूप मँ फारसी है । 
यह्‌ "विजित ' नगरी कां निहिता -सूचक दै । इस व्रकार "फतेहषुर सीकरी, 
कानामही मूस्लिमों द्वारा विजित एक हिन्द नगरी का निरहितार्थ-योतक्र 
है । 
राजमहल-संकुल का केन्द्रीय रक्त-प्रस्तरीय ्रांगण "पच्चीसी ' चतुर्शज 
क्षेत्र कटलाता दै । "पच्चीस' शब्द संस्कृत दाब्द "पं चविहाति क्रा अपशषा 
शूप है जिसका अथं "२५' है । इस प्रकार 'पच्चौस' शाब्दावली मूल रूप में 
हिन्द है । प्रांगण कै मघ्य मेँ हिन्दू पच्चीसी खेल का फलकं खदा हमा है, 
इसी से प्रांगण का यह नाम पड़ गयादहै। 
उसी प्रांगण में एक जलाशय टै जिसे "अनूप तालाब" कहते है । तालाब 
एक सामान्य गब्द है जो जलभण्डार या जलाहाय का अर्थं-दयोतक टै । इसका 
विषिष्ट “अनूप! नाम विशुद्ध रूप में पारिभाषिकं संस्कृत शब्द है जो फारसौ 
भौर भरवबी से भलंकृत किसी अन्य प्रांगण से कभी संयोज्य नहीं हौ सकत्ता 1 
“अनूप तालाव' का नाम फतेहपुर सीकरी के ३०० वषो तक मुस्लिम आधि- 
पत्य मे रहने के पञ्चात्‌ भी केवल इसलिए प्रचलित रहा है क्पोकरि मुस्लिम 
अधिग्रहण से पूवं शताब्दियों तक्र 'अन्‌प' शञ्ड गहरी जडे जमा चुका था। 
फतेहपुर सीकरी के मस्लिम अचिग्रहणकर्ता भी उस तालाब क उसी धूवं- 
कालिक हिन्दू नाम को गदगद वाणी से उच्चारण किए वितान रह सके । 
संस्कृत पाठो में 'अनूप' की परिभाषा जलपूरित ताल्लाब कं लिए प्रयुक्त 











इतप्रापम्‌ अनुपम्‌ ल 
चे लेनं शन्द थति भन्‌! ददन भारत 
च्राचचौन धरम्यरा केगरैरै, च । 
स्थित क नामक स्यात त्र शोर फतेहपुर 
अनूप तालाब रे हौ भाता ईै। करी भे अकबर के सम्पूणकाल 
श अन्द सच्कत नाम ओ फतेहपुर सकरी मे अकव ् कर 
एक - कपुर ताताब' चा । कपूर दन्द को संस्कृत म क, 
वक अचित या हं क = परत्य कने वाते विदेशी मुस्लिम शासन 
कते र । फतेहपुर शीकरौ पर धापि , क 
रे कर्पर शब्द ना प्रचलित क्प "कपुर ' हो गया । क 
कालो ये "कर्पर छ्राद्ट का अपन्ंश प्रच ती को 
हिन वस्यस ज अलन्त धाक महत्य की बस्तु है । पूजन साग त्न 
बहू भे यहं अपरित्यज्य वस्तु ह । हिन उपासनालयां ते कपूर कं 
सुगन्धित पूष क हप चँ जलति है । फतेहपुर सीकरी मे एक विरोष १ ध्‌ 
& निरे कूर का भण्डार कमे वाना एक तालाब है । यह्‌ बात पादयो 
वनसदे ववक्षणो ते स्पष्ट ईै1 पादरी मनमररेट एक ईस ई पादरी 
चा जो कुष्ठ बधं जकदर तं दरवार मेँ रहा वा । भाष्यकार ने लिखादैः 
“नको रात्रा के पास ने जाय गया धा, जिसने उनको ऊपर पीठिका से 
देख तेने के पदात अपने ओौर निकट आने का आदेश दिया ओर उनसे क 
श्ल पृ । फिर उन्होने उखको एक मानचित्र मेट किया जो गोवा के आकं- 
पिद अहार कं क्प मर मेजा था । वह्‌ उनमे भेँट करके अच्यन्त प्रसन्न 
ष किन्तु शरुमकामनाे प्रकट करने प्रं उत्तना उत्पारी नहीं चा,ओौर कुठ ही 
जके षाकु अंश पे पनी भावनाओं को अप्रकट रखने 
अर कृ अगो ने अपनी शान-शौकत सुरक्षित रखने कै लिए कुष्ठ 


गं घरिचमी तर पर 
सीकरी मे विद्यमान 


भ ॥ भानतिगाव्ास्तनम्‌ अर्यात्‌ 'अमरकोष' से, दलोक 
न नद तुतौष ५ , १६१४ ई० ; तुकाराम जावजी 
रपत भे, बम्ब ते प्रका्ात । 


फतेहपुर सौकरी कां हिन्दू | ७१ 


देर तकभीतो कक्ष विश्राष कर तैन के पचात उसने उनको जहौ जन 
महाकक्ष भं जिते कपूर तालाब' कहते ईँ, लै आने का भदै दियां ताकि 
वह उनको अपनी पत्नी कौ दिखा सके |"? कषुरं मुरिनिभ शब्द नहीं # । 
कपुर संगीत करनै वाने जलाशय सहित एक विकैष महाकश्च का अस्तित्व 
सिद्धकरता दै किं फतहपुर सीकरी एक हिन्द्र नगरी दै। 
फतेहपूर सौकरौ मुस्लिम आधिपत्य मे रने कै पवचात्‌ भौ प्रचत्तित 
रहने ताना चौका संस्कृत श्र "हिरत मीनार है । द्विरन' दाब्द 'स्वागिम' 
अथं-ग्रोतक संस्कृतवै "हिरण्मय" शाब्द का संक्षेषरदै। हायीद्रार कै चाहर 
अष्टकोणातपक आधार पर एक स्थलं पत्यर्‌ का स्तम्भ 'हिरन पीनार 
कटलातां दै । दमे जीतर-द्री-गीतर ऊप तकं जानै ताली गोताक्ार 
सीदिर्या ह| स्तम्भ के बाहर कौ भोर असरंह्य कीलं, खंटियां लगी ह । इस 
प्रकारके दीष-स्तम्म सारे भारतम देवी के मन्दिरे के सम्पल तचिमान 
है । चकि हाथो धन कौ देवी लक्पी तक पृहुं्ने कं! प्रतीकं है, इसलिए इसके 
सम्मुख दीप-स्तम्भ 'हिरन मीनार' होती दै । उन क्रुहियो चे सटल्नौ दीप 
लटक्ते, शूतते रहते ये। कतै दीगों फी आभा स्वशिम छवि प्रतिविम्नित 
करती धी । अतः यह स्तस्म हिरण्मय अर्थात्‌ 'स्वजणिभ' कहलाता चा । इस 
तरकार "हिरन मीनार' दा्टावली एकं स्वणिम स्तम्भ कीं जघंद्चोतक, पडि 
लायक है । 
इस मूल अर्थं के मुलककड अनुपर्ती मूस्लिम वर्णन, गौर अशिष्टव कम 
पठं-लिष्चे मागं दलंको कौ स्व-रचित कल्पनाओं ने फतेहपुर सीकरी कौ यात्रा 
करने वालौको श्रमितक्रियादहै। इसी भकार का एक मनघडन्त व्णंन मृष- 
सूचक हिन्दी शब्द "हिरन" का सूत्र ग्रहण करता हुआ बलान करता टै कि 
अकबर ने जयने एक प्रिय मृतं हिरन को वहाँ दफनाया श्रा जौर उसकी 
स्मृति में एक स्तम्भ वहीं पर अनीया धा, यह बही स्तम्भ हिरन मीनार दै। 
इस गल्कथा का कोई एेतिहासिक आधार नही है । अकबर का कोई प्रिय 
हिरन नहीं था ओर उसके द्वारा किमी पयु की मृत्यु पर स्मारकं स्तम्भ 
बनाप जाने का भी उत्ते नहींदै। 


१. पावरी सनरंट का भाष्य, पृष्ठ २८। 











कोहो) भूत्तक को इत प्रकार 


कचो यह टै कि हिरन मीनार 

हक त्रिय हाथी दफनाया 

क ५५९ के लिए एक मानुषं गिक मू 

उक प्रिय हाधी का नाम हिरन याहारू 

जता ह कि उत परिय हार! १7 भी. भी हिरः 


अनृष्यो या पशु के निर स्मारक-रचना को इस्लाम मँ देवत्व का अपहारी 


भमो जाता दै। 


किन्तु हाथो दफनाने के कपटजाल का एक अन सवष्टीकरण ह । 
पहर सीकरी के राजपूत स्वामी मृगल-पू्ं काल म हिरन (दीष) स्तम्भ 
के चारो ओर गजनुद्ो का जायोजन किया करते वे । अकवर सहित मूगलो 
जै भौ उन परम्परा को प्रचलित रखा । दताग्दियों तक स्तम्भके चारों 
जोर ययु स्मृति ने चाटुकार मुगल दरवारिरयो को यह्‌ भू प्रचारित 
करे का एक सुगम-मुविधाननक अवसर, बहाना दै दिया कि स्तम्म किसी 
 इष्लाए ग्‌ हायौ कौ स्मृति का चोकं है । चकि मुस्लिम लुटेरों को अपहतं 
हिन्द्र गनं कौ जपता घोषित करने के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण 
ज्तुत कलना कठिन था, जतः वे लोग किसौ सहन, भुगम स्पष्टौकरण क्रा 
9 | छ ~ मीनार कें सम्बन्व मे मिष्या मुस्लिम कथा 
ब पा हजारों चरते पदुम का बन्य-पशु-संग्रह 
4६ हना हायी चै, यह कपना वेहृदा है कि 


बहूतन हाप मरते ये । 
निर्माण दल्ताम इ प्रतिबन्धितं 
यह जौ कल्यना कर ने कि 


शीदिय। कणो है ?विमौ 


हवी का न्मृति-स्तम्म नवाया जबकि नित्य-प्रनि 
इति ह बढ़कर वाते वह है कि स्मृति-रूप कुठ 


पह परूतक का स्मृति-स्तम्भ हीह, तो 
4; १ इक भीतर ते ऊपर तक चने कै सिए 
% धको स्मृति मे स्तम्मनिर्माण का जन्य कोऽ 


फतेहपुर सीकरी का हिन्दू | | ७३ 


पू्वोदाहरण इस्लाम मे कौन-सा है ? यह स्तम्भ हिन्द देवी-मन्दिो के समक्ष 
द्रीप-स्तम्भों जसा क्यो है ? इसका अष्टको गात्मकं जाकार क्यो दै, जो कि 
चतित हिन्दू आकार दहै? मुस्लिम देवों मे अन्यत्र कटां पर्‌ एसा कोई स्तम्भ 
है जो किसी मत प्युकौ स्मृत्ति मे बनाया गयाहौ ! हिरन मीनार क 
मृस्लिम स्पष्टीकरण को जब इस प्रकार के सभी भ्रदनों मे बीघा जात्नाहै, 
तब उसकी असत्यता स्पष्ट हौ जाती दै । 

मष्टकोण का हिन्दू लौकिक ओर आध्यात्मिक परम्परा म एक विश्चैष 
महत्व है । हिन्द परम्परा के अनुधार ईदवर भौर सम्राट्‌, दोनो का ही सभी 
दसो दिशागों मे श्रमुत्व रहता दै । इन दस ओँ से ऊपर स्वर्गं ओौर नी 
पाताल दो दिवां है । अन्व दिज्ञाणएं उत्तर, दक्षिण, पूवं, पहिचम, दक्षिण- 
पूवं, दक्षि ण-पदिचम, उत्तर-पूर्व ओर उत्तर-पदिचम है । प्रत्येक भवन कां 
कलदा ऊपर स्थित स्वर्गं की ओर तथा नीव नीचे पाताल कौ भोर इंगित 
करते है । शेष अन्य आठ घरातलीय दिक्ाजो का प्रगटीकरण तब होता है 
जब कोई भवन अष्टमृजौ बनाया जाता है । इस प्रकार, रूडिवादी हिन्दू 
परम्धरा मै किसी दैवी शक्ति या राज्यदक्ति से सम्बन्धित भवन को अष्ट- 
कोणीय या कभ-चे-कन वगाक्रार या जायताकार बनाना ही होता है । यही 
कारण है क्रि मध्यकालीन भवनों की बहुत बड़ी सख्या अष्टकोणात्मक है, 
यद्यपि वे मुस्लिम मकवरो जोर भस्जिदों नें हप-परसिवितित खड ह । अष्ट- 
कोणात्मक आकार के प्रति बरीयता का एकं उक्छ्ृष्ट उदाहरण स्वय 
रामायण मेँ उपलब्च दै । रामायण मे हिन्दू राजा के आदद निर्घारित है। 
उस महाकाव्य मे भगवान राम की राजघानी अयोध्या को अष्टकोणात्मक 
वणन किया है । इस अष्टकोणात्मक परम्परा का सतत पालन, अनुर्ण 
किया गया है । ताजमहल अष्टकोणातमक है, कथाकथित हमायं का मकबरा 
अष्टकोणाटमक है, तथाकथित सुलतानगदौ मकबरा अष्टकोणीय है, बीजापुर 
म गोल गुम्बज के चारों स्तम्भ अष्टकोणात्मक आधार पर स्थित ह । राज 
महलों भौर मन्दिरोँ के महराबदार ऊंचे भारतीय तोरणाद्ार अरध-अष्ट- 
कौणात्मक है । इस प्रकार भारतके सभी मल्यकरालीनं भकबरे ओर मस्जिदं 
पू्ंकालिक हिन्द्र राजमहल भौर मन्दिर है । यह सम्पूणं स्पष्टीकरण पाठक 


(को यह धिदव।स दिलाने के लिए परयप्ति होना चाहिए कि "हिरन मीनार, 


ह त 
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स्कम्भ । त करादान का कथन दै कि 
कः तालाब के सम्बन्ध पे य ह जिसकी सीद्वियां 
१११ १५७५.७६ ईर मैं चनाथा। कुठ 
नोचे यलि तक गयी ै। यह तत `, ° दै । यहमूलसूपमें 
कन एम कानेन अती गढ के संस्थापक रा 
१२ शीट गहरा च, जव बह फतेहपुर सीकरी में मुम्सिफ ये, इस तालाब 
करवा दिया घा । गु ९०३-४े ए 70 र ष्डतप कट कर 
नि जानाक न फा नकली चा । ' 
न अरव से क हू बं उलाल होती ह । स्व- 
अस यह च्यत रखना चाहिए कि देते बगकरार जलाय निम?ण करना, 
जिनको सौहियां नीजे जलरारि तक जाती हो, एक पुरातन हिन्दू पति 
च्छो र । सौनापूर-स्यत तथाकथित ताजवावडी (जो एक हिन्द्र कूप दै) 
हक थात समवतुष्क नगर-कष दै, जितने सीदिवां भी है । इसी प्रकार के 
का ओर तानाव नमस्त भारते भे विद्यमान रहै। दूसरी बाप यहटै कि 
बकः द्वारा अनप तालाब निधिति होने की अनिरिचतता उन काल्पनिक 
कों ने स्यष्ट दै चिनकौ सन्‌ १५७१५ या {५७२ कटा जाता दै । तीसरी 
चाल, वहं अत्यन्त विल्लोनकारी है कि सर तयद अहमद नै ताला को एक 
विक्त स्लर तक अरवा दिया बौर एक नकली फलैचैवार करा दिया । उस 
एक आन स्मारक तर बेटा-बदी क्णो करनी पडी ? क्या उपे इसमें कुछ 
हिद कारीगरी के सकलण + भित्ते वे जिदं उसने मन्मिफके अपने पदका 
५९८ करके भरव दियाथा? इव तथ्यकी जाँच-पषताल करनेकौ 
भवस्यकता है। भारतौय इतिहाम के विद्या मौर स्मारकं क 





+ “द अशरफ हुतेन विरचित, भारत 
जिनाग र । ब्त सरकार, प्रकाठान 
स भि अक्ताश्गित "फतेहपुर सोकरी की. मारग- 
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ददंनाशिगों कौ गगस्त विदेली शासन कै अन्तगं तेमी नौद-कौड्‌ स्दौकोर 
केरनी चादि रौर, सतद्री जानकारी या विचार में विद्वाम करने कौ 
अपैक्ला गहन र, सृष्पतर छान-वीनं करनी चाहिए । चौधौ बाच यट > कि 
आलंकारिकं रेखाचित्र को विद्रूपण स्वयं ही हिन्दु राजमहन-संकुलन कौ 
कोभाके विरुद्ध परस्लिम अधिपत्तियो कं घर्मान्ध क्रौष कासुव्यकते साक्ष्य दै । 

अनूप तालाब कै समदय विशाल खले रक्त-प्रस्तरीष प्रांगण नें णक 
भारतीय मेल चौपड का फलकं उत्कीणं है । चौपड उपनाम पन्तौसी चकं 
प्राचीन हिन्द लेल है । मुस्लिम लोग इसे कभी नहीं लते । कहा नाता दै 
कि स फलक कै मध्यमे पक वड़ं रक्त-प्रस्तरीय वर्गकिार मंन षर रा 
हा कवर नग्न अथवा जति स्वत्प परिधान युक्त लड़कियों को लकडौ कै 
मोहरे मानकर इस खेल को खला करता धां । यदिषेसाभीषा, तौ स्पष्ट 
है कि जंकवर एक पवित्र हिन्द्र वेल कौ, एक विजित हिन्द्र तेगरीने, 
अत्यन्त अङनील श्युगारिकि हछ्पम बल दर्ावा। 

उरी प्रांगण कै एक गौर ज्योतिषी कां पौरिका दै । यहएक वड़ो वर्ना 
कार ॐलंक्ृतं प्रस्तर कौ पीरिकादहै जिर पर्‌ प्रत्थर्‌ कौ एक भावाहृतिं 
अजगर की भाति लिपी हई है। एक सरकार प्रकादान म कहा गयाः 
"कुष्ठ जँन-भवनौ मे दङय मान इसकी विचित्र दैक १ १बीं षा १२ शताब्दी 
के जन-निर्पाणों का स्परण कराती दटै। इसके प्रयोजन क भम्बन्धमें कुछ 
निरिच्त ज्ञात नहीं दै यहु तौ स्वाजाविकहीदहै किं भारत सरकारकं 
हेतु लिखने बाला एक म॒स्लिम लेखक भी उस राजमहल-संकरूल मे एक 
अलंकृत हिन्दू-जन प्रकार कौ पीठिका का प्रयोजने स्पष्ट करने मं अमं 
हो, जियकौ अकबर द्वारा निमित क्मज्रा जाता हौ । स्पष्टतः पह पौरिका 
अकवर के पित्तापह बाबर से पीदियोः-पुवं फतेहपुर सौकरी में राज्य करने 
वाले हिन्दू नरेणों के दरवार-स्थित द्यजकीय हिन्दू ज्योतिषी कौ बी । 

दुसरी भौर पह केन्द्रीय प्रांगण पंचमहल मे भी आच्छादित ह । बह 
पांच मंजिल बाते शुण्डक्रार भवन का योतक्र संस्कृत शब्द दै । 

इस प्रांगणके दूरी ओर बह भवन है जिते अज्ञानी मागं ददंक तुको 


१. बहौ, पृष्ट १८-१६। 








सनतु पृषो सरकारी भकासन स्वीकार 
चरं कभी किसी शाही भ्हिला न 


जो सके साप सम्ब किया = \ प कोभ. 
एक, ष्‌ क १ [6 किया धां । सत्य 
सोत यत्ते मोर ते कमो जं ब सिवा नात भात 
टकर यह है कि यह छोटा कमरा एकं विशाल हिन्द्र सज 
भुल का भाग धा । यह निष्कं इत तथ्य से निष्पन्न है कि “यहं कतिहपुर 
सोरी च नित सर्वाधिकं अलंकृतं भवनो मे ते एक हं । इस आश्र । 
कलल का जन्तरभगिं उतना हौ अधिक अलंकृत है, जितना अधिकं बाह्य 
आय । आदषग-कलच इते दीक हौ कहा जाता ह । पडिचिभ दिशा मे एक 
अरानदा है तिस र्नोकार येतुबन्ध ओौर कोने पर अष्टकोणारमक पत्ते 
ङष्ठव है । इस क्लमे चार प्रवेश-द्ार ह । अन्दर एक चौ चरे पर जंगल 
ऋ दुय दि्वाया यया दै जिते वृक्षो कौ शाखार्नो मे तीतर पक्षी बठे 
जर उनके नौचे चेर अकटकर चलते ए दिवा गण है, किन्तु दुर्भाग्य से 
चथ ौर पह्लौ दनो कोह बरौ तरह ते विद्र कर दिया गया है । एक 
अनय जनय पूर्प्आचीर के दक्षिणौ छोर पर उत्कीणं है । केन्द्र मे एक 
अरगद # बच पर बन्दर व पन्ली टित्राए गए हँ नो नीचे पं हिलाते हुए 
च चेन रे ह, जिनमे चै एक चौखट पर एक 
ट भ चल मे पूरित जलाय ते पानौ पी रहा है । पदिचम- 
धराचीर की चौमटो पर पूणं रूपमे विकसित वक्नौ नौर पौषो ॥ भरे उदयान 
सिधि है । उरी परार कौ पद्मौ भोर वित्रि है एक अन्य बन । 
जोट कृ नयु जरा अधरे है" वेभो द ` न्य बन । इस 
वृर ह।' वे सभौ द्य उन प्राचीन संस्कृत 


१. शह, ष्ठ २५-२२ । 
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स्ंकलनों मे से हो सक्ते द निनदं जब "पंचतंत्र" ओर 'हितौपदेव' नाम चे 
पुक्रारा जाता दै 1 

दिन भे कम-से-कम एकं वार स्नानं करने ओर दिन-भर घामिकर कृत्यो 
ओर उनकौ करने से पूवं शरीर कौ शुद्धं करने के हैतु प्रवहमान नलराशि 
की हिन्दुओं कौ आवद्यकत्ता सवं तिदित है । सीकंरीवाल राजधराने का 
मुख्यालय, शाही हिन्द राजधानी फतहपुर सौकरी इस प्रकार करई स्नान 
प्रचन्धों से पूणं थी । इसकी साक्षी प्रस्तुत करते हुए पूर्वोक्त सरकारी 
प्रकादन लिखता है : "फतेहपुर सीकरी मै नगण्य भवन ठेस हैँ जिनमे हमाम 
पा स्नान-स्यान न हों । दीवार कौ चौडाई चने एकं छोर तालाब 
स्नानालयौं मे जल आता धा। छोटे तालाब मे जल बाहर चै, पत्यरकै 
ताखों पर स्थित मांद के माध्यम से आता था। 1 

यदि अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी निमित होती तो इसमें प्रत्येक भवन 
मं स्नान-गृह होना तौ दूर, सम्पूरणं राजमहल कुल मही कदाचित्‌ एकं 
स्नानागार कौ व्यवस्था भी न हौ पाती । मुस्लिम लोग तो सप्ताह मे केवल 
एक चार, जुम्मे के जम्मे ही स्नान करतैर्है, यदि स्नान करना ही पडं । इससे 
बड़ी बात यह है कि उनकी परम्परा रेगिस्तान कौ है 1 प्रवहमान जलराचचि 
करा उनके लिए कोई उपयोग नहीं है । अरव, अबिस्पीनियन, तुकं, फारसी, 
मुगल ओौर भारत में प्रमुख रजवाडो की स्थापना करने वाजे सभी अन्य 
देवीय मुस्लिम आक्रमणकारी अधिकांशतः अदिक्षित वबंर लोग भ । लूट 
खसोट करना, नरहत्या, यातना गौर आतंक उनका सामान्य नियम या । 
यदि उसमे भवन-निर्माण भौर अन्य कौशलो की सुसंस्कृत, भरिष्कत अभि- 
रुचिघाँ होतीं, तो उनका व्यवहार श्रेष्ठस्तर का रहा होता । इसके विपरीत 
हम त्रिटिदा लोगो का उदाहरण प्रस्तुत करते है । वै भी बाहर कँ रहने बाले 
भारत कै शासक ये, किन्तु शिक्षितं भौर सम्य होने के कारण उनका कातत 
न केवल सुसंस्कृत था, अपितु उन्होने भारत को मध्यकालीन पिष्ठदंपन कौ 
दलदलं ओर गड़बड़ से बाहर उभादां त्तथा देवा मेँ समयबद्धता, आचुनिक 
कार्यालय प्रवासनं, रेल मागं, उद्योग, डाक-तार, लोकतांतिक संस्थाभौ, 


१। "फतेहपुर सोकरी कौ मागं ददिाक्ा' : बहौ, पृष्ठ २२-२३॥। 
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नघ अलंकरणो कौ प्रचलितं 
स्वासालो सथा परगतिसीत धमज ४ (२१४ $ (6 १६४} शताब्दी 
1 रि 1 ग्र जानि # अनत ४६६ = (लौं # [गहीन 
क स कोसी ति) 0 मुभा + 1 १८ न, 
तन चलती डी, > ~ अपक हकत पा९ । | 
असहाय होने क कारण त ङ कारण उव लोगों ने ठेसे कोई कौशल 
बहन संहा न अविधि -वं्-ग्यवस्या ज ९ भवन-निर्माण- 
नी करि थे जो भंरिलष्ट जल 
श पात करने के लिए जाददयक है । भव. ताक 
कला मं (धुण प्राः | 0 बराह शः 
जथो पेज चे व ५ भौ कौनन किती भौ सभाय को तूः धि क 
है जब अवनत जर सस्कृति का सामान्य स्तर निकाला नरात्‌ 
बहसयां परितः भ्य, शिक्षित जोर सुसर हा । अकव < कं धगम, 
अवते मभौ सायनों म॒दित ज स्वयं अकवर निष्ट विरः धा, तव्‌ 
उक जायो ओर के भधारण, अन्यदेशीय लुटेयो आ ° उदके स। नवा का 
मान्य स्र सहर ही किती जी व्यतिति की कत्वना ५ भले रकता 
है। 
संच्धकततनौन मुस्तिं के पाय, जिनको भवम भवने-भोणकता भढ 
यञ्च दिगा जाता है, निल्नात्त्र ते सम्बन्वित एक + प्रदा है [ञभकौ 
वे भवना शृन्वकानीनं अथवा प्राचीन साहित्य कह सक । ६५१ 1५१ रीत, 
किती, ते-वादो, राजतो) स्तम्भो बौर उने धभ मय1५;।॥ भननीं 
५०५१५ सावा कन बात हिनो क महसनो ५द्‌५-षुर,फे ह जिनमें 
त ऋावकनाप क तभी क्ष्रों मं परमोक्तष्ट तकनीक दपलम्य है। 
ब र््यस्नके त हिन्द्र लोग जवने चाधिकं कत्म ओर 
दै।इवरं ज १, पा कले लिए जली काउ ऋते 
सित वव माय च ५5 बदा पात होता है, जिते पुकनः छटा ५।ज 
काएकषछोटा चेदटोताहै, ब्ब. तस्ता हाहं) 
सा ६। धुन महं = > आ दतता-जाहिस१ भर सपा हैर 
शामिक 4 प पाय क पानी वेदना सय- 
फनेततुरपोकरीक वियान ५ कता हज एत बलक्वदीतयुक, । धभल्लोव 
मादिका कमा „ ^ "णक एकनोरब,। हाद । म स्वति 
१.क कना द; “पूवं दिता वालि "स 


 . की १ कर रे बाहर पत्यक एक 


फतेहपुर सीकरी का हिन्दु पू्वाभाष | ४ 


खण्डित पात्रहै जो कदाचित्‌ किसी फव्वारे के जलागय का काम करतां 
धा। ` 

जमा अन्य स्थानो पर है, इस "खण्डित पात" कै प्रयोजनं तते भौ अकबर 
द्वारा फतहपुर मीकरी निर्पाण की कथा दिग्ध्रधिते ह । मध्यकालीन भवनों 
के गम्बन्धमे जनी तकलिखी गयी समौ सरकारी नधा भव्य मागधिका 
अज्ञान एवं श्रमसे परिपूर्णं द| वै गलत दिका की थोर उन्मत्त ड । जद 
यह भूल धारणा क्रि ये रव मुस्लिम भवन ई, गलन होने के कारण वै किमी 
भी निर्माण की तारीख अधवा उनके प्रयोजनं के रम्बन्ध मं अत्यन्त संवाच- 
सीन तथा जनिदिचत हैँ । इसके विपरीत, जव बह अनुभव कर लिया जाता 
है क्रिवे गव दनद संरचना ठै जो विजयोपरान्त मुस्लिम उपयोग मं 
रहर, तत्र प्रत्येक निर्माण ओर उमक्रा आर्लेकारिक नमूना सन्तोपननकं 
ख्पमेंस्षष्टटो जाता है 1 तथाकथित "खण्डितपात्र' हिन्दु वटि-पाक अर्थात्‌ 
जल-्ररी रै । 

वही मागेदशिका मुगल-अधिग्रहणकर्त द्वारा "निचला कवावगाह' 
कटान वाले गवन कातणंन करते हुए कही है : “चित्रितं क्ल क पी 
एक खीर कक्ष जिसे परम्परागत्त ल्प भे हिन्दू पुरोहित का निवास कहते 
है" यहे तुर्की सृललाना क घट के नमूने पर अतिसृ रूप में तराजा हुमा 
-# [4 

हारी इम उपलब्धि कौ पष्टिके लिए उपर्युक्त कथन करी भूष्ष्म समीक्षा 
आवदेयक दै कि फतेहपुर सीकरी एक विजित हिन्दू नगरी है । हम पदन ही 
पर्ंवेक्षण कर चके है कि तथाकथित वर्की सुलताना का षर एकं छोटा 
कमरा-गात्र है जौ श्वपालंकरत प्रतिल्पौं से विभूषित है । करई सुलताना 
इसमे की नहीं ठहरी । इकी रेखाकृतियाँं भौ षर्मान्धि मुस्लिम मधि- 


निवाधियों दारा दिद्रूष कर दी गयी दहै । यह्‌ इष वाका स्पष्ट सक्षय 


करि यह कमरा एक हिन्द्र कमरा है । इसका समथंन इसी के सुल्य "निचला 


ख्वावगाह" नामकं एक अन्य कमरे मे मिलता है जिते सरकारी प्रकाशनं 


श फतेहपुर सकरी को प्रवशिका, पृष्ठ २६। 
२. बहो, पृष्ठ २६-२७। 


सुताना के षर के समरानहीनमूनैहै 
री पुरोहित का कक स्वीकार किया जाता 
चकि ०५४५. लताना का चर भी एक एेसाक्क्षथा 
है इलि छ्वष्ट ॥ दवाय निर्मित षा। 
जो हिनो के उपयोग क तिए हिनो । ४ करता है । "निचला 

व सज स किसी विजित नगरी के भागो को एसे 

सवाबसाह नाम भी निरेक है। १ { है 
| अपहरणकर्ता अरर विजैतादही दे सक्तादहै। 
निर नाम तो केवल उस" गर नहीं । भारत मं मष्य- 
ता नगण्व नाम रखेगा नही । भारत म मध्य 
एक निर्माता तो देसे ऊत जन्‌ ०, -सोट एवं नर-इत्याओं कौ वास्त- 
शित दास्य खन कौ तु -शसोट एव नरं स्तर 
| मुस्तिम राज्य नातिन की लुट 
बनो करोर भी श्यक्ति भू-तल पर भौर ऊपरी 
विकता इतनी कूरतापूणं पौ कि र 
निनं वर स्वप्नलोको, स्वायगाहो के निर्माण का विचार भौ नही कर 
जना चा । च नाम स्पष्ट ख्य मे बे शब्द है जो विजेता मुस्लिम अक्रमण- 
कारवो ने उन भव्य स्वप्नलोकसद्श हिन्द राजमहलों के उन कक्षो के 
[दिष्ट उवयोग चे अनभि होने के कारण निर्मित कर लिए धे । 

"जयत ज्वाबगाह ' नगरौ के सर्वाधिक अनंङत भवनो मे से एक भवन 
च्छा होगा रैसला कवन उस्र मागंदधथिका का है । उसका कथन ` : "्रारम्म 
ने लाय कमयी ऊर यै नोच तक सुन्दर रएभरी अलंकारिता मे 
जिषित चा ` कमरे जौर इसके शाही निवामियो कँ प्रश्ंसात्मक फारसी दो 
छल्कौणं ई । एक समव तो काष्ठास्तरण कौ प्रत्येक चौखट पर एक चित्रावली 
घौ । अड डेव दो के श ही दशे जा सकते है । परिचिमी प्रावीर पर एक 
चौल ओ जित है जिसे समत छत बाले घर ते एक व्यनिति नीचे कांकता 
दिना रा है । उत्तरो पर्ीर वाते म एक नोकाविहार का दय है । 
र बि है, विन्त नौका भे कृष व्यति, एक मस्तुल, नौका 
कन्द नौका केबिह्न ^ 44: 1 की दायीं ओर एक 

कर्ता ते मिजिर भवन को" । - फारसी दोहे तो मूलम अधिग्रहण 
= चठ नकी शंसा मे उत्कं कर दिये ये, ह 
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चकि इस्लाम किसी भी प्रकार की रेखाकृति अथवा अलंकरण कौ 
त्याञपं प्रोपिते करता है, उस पर नाक-भीह सिकोडता दै, इसि तथा- 
कथित "ऊपरी हवाचगाह' यें भरै पड़ इने प्रदांसात्मकर पन्च को स्पष्टतः 
पूरव कालिक हिनदू-परलक ही माननां चाहिए 1 प्रदंगवक इतिहासकासे को 
इस तथ्य कै प्रति भी सत्तकं हौ जाना बाहिषए्‌ किं मध्यकालीन भवनों 
जहां भी कहीं विचित्र गौर आभायुक्त प्रस्तर अंश तथा अन्य प्रतिरूप 
दिखाई द, वै सच उन भवनों कै हिन्दू-मूलकं होने के प्रबल प्रमाण मानें । 
गालियर के किलर मेँ मानर्बिह-राजमहल नाम से पुकारे जाने वाले भवने 
कौ यही स्थिति है। यह्‌ घारणा, कि सुअलंकृत मघ्यकालीन भवन मुगनौँ 
या पूरकालिक मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा निर्माण किये गये थे, अवे 
इसके बाद से जआधारहीन मानकर पुणंतः तिरस्कृत कर दी जानौ चाहिए । 
चिघ्रकृतरियो का विद्रुपण स्वयं इस बात का साक्ष्य दै किं अपने अधीन हिन्द्र 
भवनो मे धर्मान्धि मुस्लिम नै मूतिमंजन किया दै । उल्लेद्ित्त नौका-दृश्य 
गंगा पार करते हुए राम, लकमण जौर सीता का हौ सकता है । 
सुनह री महल नामक भवन मे '"बरामदे कै उत्तर्‌-पदिचभी कोन पर 
स्थित खम्भेके परिवेश मे चारकौष्ठमें सेएक पर्‌ एक चित्र उत्कं है 
जो श्रीराभ का प्रतीत होता है, जिसमे हनुमान सेवक कै रूपमे है । इसे 
कमल की कली में उनके एक हाथ मेँ पवित्र पौधा भौर दूसरे मे धनुषदै। 
इसके ऊपर कीतिमुलो का एक दल है ओर इसके नीचै ब्रह्मणी बत्तखो की 
पंवित्त । दूसरा कोष्ठक कुछ गज-युथों से अलंकृत है ओौर तीप्नरा कलहंस के 
एक युग्म से विश्रुषितत । स्थापत्य मे ते अधिकांश जीणं-शौणं अवस्वा 
रम ह ।'.१ 
फतेहपुर सीकरी की यात्रा करने बाले सामान्य भ्रमणकर्ता को पहु ज्ञात 
नहीं होता करि फतेहपुर सीकरी मे एसी रेलाकृतियां भी हैँ जिनमें श्रीराम 
चित्रित हैँ । कदाचित्‌ उमे जान-बु भककर ही फतेहपुर सीकरी की दीवारों 
पर चित्रित्त अनैकं ठैसी हिन्द पौराणिक रेखाङृतिर्यो से अंधकार मे रखा 
गया है । वै सनी रेख्ाृतियां अत्यन्त जीं -शीर्णावस्था में है कथोकि मुहिम 


१- बहो, पृष्ठ ३४। 











(भ ८५ विभो निटि कं अथक प्रयत्न 
के विधत ४०. अं क हिन्द्‌-मूलक होने के चिल 
किर र है । सोभाग्य त, कि उनको बनवाने के आदे 


जभौ भौ सेषरै। यह दार भ्य के समान ही घर्मन्धि घा। 
अक्र ने दिए होगे} अक्बर च वीह भरी उसी भवन कौ अन्य 
अत्य हिनत `, आनदतिका हमे सूचित करती है : 
एक करित गए है । वह क्षिका ह ~ ५ 
प्राचीरं 4 इरे गृ स्थान वति भाग दो बडे आकार वाले 

क | एक बढ ~+" ्रीकष्ण ह > 3 
१ नमे चे एक पूव कौ ओर बाला श्रीकृष्ण का चित्र प्रतीत होता 
है > सी श्वादमाह "ङ्ग "'न्तरी ह्रारक कपर खिड़की कै पास 
४२५५ जो जंसाकिश्री ई इन्त्यूर स्मिथ का कहना 

एक मित चित्राकृति है ( जा जसा रः 

ह) यौत बुद्ध शे चनी कल्पना ने मिलता दै 1 
पचमहन के सन्दमं मे इम ्ामदिका मे कहा गया टै : "सम्पूण 
दना एक शौडध-बिहार कौ योजना से नकल किया गया ना 1 जाता दै । 
अह जौ विचार प्रस्तुत किया गया है कि खम्मे कां मस्तक किसी बौद्ध-मन्दिर 
का है । दंजयहद के स्तम्यों पर उत्कोणं कष्ठ चित्राकृतियाँ विनष्ट कर दी 
अदौ ई अथवा विद्र कर दी गयौ है । यह कल्पना की जाती दै करि सम्पूणं 
अवन धर हो विदोष श्य मे विभिन्न फलो तथा चौष्टो पर उत्तीर्णाशो म 


हिन्द्र अनाद छाया हूना है । ‡ 


इत रकारं फतेहषूर सीकरी मेँ न केवल राम भौर हनुमान दँ अपितु 
व बद्ध मीर । कौन जानता दै कि मूरिलिम आधिपत्य कै ववण्डरं 
> वषित जन्य रेज्ञाङतियो मे भम्पूणं हिन्द्‌ दैवतागण ओौर अनेकानेक 
पौयिकद्ष्यमर सेहो! ` १ 


वेषाकषित वोरव ' क सम्बन्ध यह मागेरदशिका कृती टै : ""दस ` 


शल र भोपत मतनेद है कि पह मुन्दर गृह्‌ किसके लिए िभित था । 
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कुछ लोग इसका सम्बन्ध बीरबल कौ उस्र काल्पनिक पुत्री से लगति दैजौ 
अकबर की एक पत्नी कही जाती दै । किन्तु, स्मारकं भवन कै पदिचिमी भाग 
के चौकोर खम्भे के मस्तक पर्‌ श्री ई० इन्ल्यु° स्मिव को हिन्दी का एक 
दिलानेख मिला था जिसमे कहा गया या कि यह संवत्‌ १६२६(मन्‌ १५७३ 
ई०) में अर्थात्‌ जबुलफजल द्वारा दी गयी तारीख क १० वं पटले बना 
था।' 
फतेहपुर सीकरी के मूलं के सम्बन्ध मे अकबर कौ कथया किस प्रकार 
भट का पृलिन्दा है, यह्‌ उवरयुक्त अवतरण से स्पष्ट ह । यद्यपि बोरबल 
अकवर कै सर्वाधिक घनिष्ठतम साधियोंमेसे एकया आर अकबर क 
निजामुदीन, बदा्ंनी भौर अबरुलफजल नाम के कम से कम तीन तिचिवृत्त 
लेखक ये, यद्यपि उने से किसी नै भी फतेहपुर सीकरी कँ उद्गम कै सम्बन्धं 
म एक भी निश्िचितत वाक्रप, कथन नहीं दिया है । वे लोग चिना कोई असन्दिग्धं 
अर प्रबल प्रमाण दिये ही, बकवादी सूत्र छोड गए ह जिससे चह श्रम उत्वन्नं 
हो जाए करि अकवरने फतेहपुर सीकरी निर्माण कौ धी । तथाकथित 'वीरबल- 
गृह! के भामे मे निसाधार्‌ विभिन्न कत्पनापएं ये हैकि बीरबल के लिएद्से 
अकबर नै बनवाया या बौरबल ने स्यं के लिए बनवाया वा अषनौ पुत्री कै 
लिए बनवाया अथवा उसकी धुरी नै स्वयं ही अपने लिए बनवाया । यह्‌ 
स्वयं संदिग्ध है कि बीरबल की कोई पुत्रौथी। 
यह भी ध्यान रखने कौ बात है कि तथाकथित हिन्दी शिलालैख यद्यपि 
ढंद लिया गया दै तयापि कदाचित्‌ इसीलिए किंतती भी मागं वां क-पुस्तिका 
मे नहीं दिया गथा 2 वथोकि यह इस बिदवाभ्न का प्रबरल प्रतिवाद करता ह 
कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनवायी । आज जिते हिन्दी शिलानेख 
विश्वास क्रिया जाता टै, हो सकत्ता है किं चह संस्कृत-शिलातेख हो भौर 
उसकी तारीख सन्‌ १५७२ से भी बहत काल पूवं करी हौ । स्वयं सन्‌ १५७२ 
का वषं भी अवुलफजल द्वारा "बीरबल राजमहल के निर्माण कौ घोषित 
तारीख से १० वधं पूवं होना परम्परागत बण॑न कै चहुं ओर व्पाप्तं आत्म- 
इलाधा भौर धोने का एक अन्य संकेतक है । यह्‌ इस तथ्य को भी प्रमुख 


१. वही, पृष्ठ ४२। 


- 


इतिहासकार क्के पमे, अबुल फजल पूर्णतः 
अरिसवसनीप टै। इते ही," नितंजव जाटुकार की संशा दौ गई है। 
सनौर १। उत न परी जीर मादिका के लेखको 
विशामि । खौ -भच्यकालीन मुस्लिम तिचिवृत्तो मे 
चरला या बक्तभ्य ौँ पर तं तक विश्वस नहीं करना 

न कार ग वरिितिनताय तै उनकी पुष्टिन 
विष बाति के अभाव ञे भी मध्यकालीन 
ञं काल्पनिक ओर अनचाहे वर्णन समाविष्ट दै क्योकि 


अपने बेतन के लिए कलम चलानी पडती धी भर यह प्रदशित 


चिन्तनप्णं एवं आधिकारिक रचनां 
कता था कि बह किसी विदोष चिन्तन! एवं आ -& 
सन र लन धा । बौरवल-गृह की ्रोखाधही आदि इसके अच्छ दृष्टान्त 


ै। मानदा मे कहा गया है किः "५ [छपर ) उत्तर मरे ह्वा-महल नामक्‌ 
हक कमरा मर्यम्‌ बान म दील पडता है। ' राज पूती सजधानी जयपुरमें 
हक हवामह है, किन्तु किसौ मुस्लिम देश मे एक भी नहीं । यहं प्रमाण 
है कि कतह्युर सीकरौ अकवरमूवं समय कौ एक राजपूत नगरी दहै । 
हाभौ-ार के निकट ही नक्कारखाना दै । फतेहपुर सीकरी के दूसरे 
देश द्वारक जर नौवतखाना है । पटले के सम्बन्ध मे मागेदरिका मे कटा 
शया र - "नक्ारलाना कदाचित्‌ उस्र स्मय उपयोग मे आता था जब बाद- 
शाह्‌ हिरन मीनार कँ निकट पौलो सैलतता था ।'" 
इरे सम्बन्ध म पुस्तक मे कहा गवा है कि “डाक बंगले के पूवं मं 
“+ 
इललाती च्ान्ता शाही सरण मे निषिद्ध है। अकबर कै दिनों में, जब 
अजत रीन र षी भी तव 
करी क निमरणादेश दिये होते, उस नगर-योजना 
१ धृष्ट ३८। 
ˆ ५१ बृष्छ ४४। 
१ बहो, ृष्ठ १२। 


फतेहपुर सीकरी का हिन्द्र पूर्वाभास ,| ८५ 


॥ संगीत-गृही को स्थान नहीं निल सकता धा । पुरातन मस्लिम ग्यवहार 
न जहां नमाज दिनमे पाच बार पदी जाती है गौर अकबरकै समयं 
जबकि दीवार-पडियां नहीं थी, फतेहपुर सीकरी मेँ ठसाठस भरे हृए सहनौ 
मस्लिमो मसे कोईभी दिनम किसी भी समय नमाज के लिए प्रणिपात 
करने लगता होगा । एसी परिस्थितियों मे कौन व्यक्त्ति इन दोनों संगौत- 
गृहो म नक्कार या नौबत बजाने का विचार करता होगा ? नमाज षदतं 
ह्‌ बीपवीं शताब्दी के मुस्लिम भौ अत्यन्त दूर से क्षीण-ध्वनि मे तरंग 
वाहित संगीत-लहरी के प्रति असह्य है । इसके विपरीत, संगीत-गृह हिन्द्‌ 
मन्दिरों, राजमहल भौर नदियों कै अविभाज्य अंग होते वै। हिन्द 
वरम्परा में ततौ संगीत-बादन भोर संघ्या समयहोना ही चाहिए । प 
अत्यन्त पाचन रीति थी। इस प्रकार, संगीत-गृहो का अस्तित्व इस बात 
का प्रबल प्रमाण है कि फतेहपुर सीकरी गकबर-पूवं काल मेँ हिन्द्‌ नगरी 
रही है । 

फतेहपुर सीकरी मेँ एक रंग-महल भी है । यहं एक विशिष्ट हिन्दू 
भवन है । हिन्दरओं का एक पवित्र पवं होता है जो रगपंचमी कहलाता हे । 
यह होली के पड्चात्‌ पांचवें दिन होता है । उम दिन सभी शाही हिन्दू, दर- 
बारो के नरेश ओर दरबारियो के भंड परस्पर सलाभावसे एकव होते धे 
ओौर एक-दूसरे पर भगवा तथा अन्य रंगं का जल डालते थे । इस भरक्रार, 
रंगमहल तो किसी मुस्लिम नगरी मेहो ही नहीं सकता । इसका इस्लामी- 
परम्परा में कौं स्थान नहीं दहै। 

नथाकयथित दपतरखाना के पास ही वह स्थानद जिसे हकौम का हमाम 
(चिकित्सक स्नानगृह) कहते ह । इसके समौप ही एक तालाब है जिसे शीर 
ताल कहते ह , यह फिर एक संस्कृत नाम है । 'शीरी' शब्द धन कौ देवी 
अर्थात्‌ "श्री" का अपञ्चंश है। 

हकीम का हमाम स्पष्टतः बह नाम है जो फतेहपुर सीकरी कै मुस्लिम 
अधिपतियों ने घट्‌ लिया था। क्रिसी मौलिक मुरिलिम भवन का मूत मुस्लिम 
नाम रणे जानि के लिए यह बहुत ही निरेक एव नगण्य धा । एक मस्तिन 
हकीम विच।रा उेक्षित व्यक्ति धा । उसे राजमहल-परि्रं मरे कौन स्वानः 
गृह देगा ? ओर उनके लिए प्क स्ननिगृह का प्रच करने रो पुं क्या यहु 








८६ । कतेहपुर हौकरी दकः अ्य निवास-स्थान क्रा प्रबन्घ 
आय्य कहीं कि उत्ते निवात के त घ्नं का अपन्यय बधो करे। 
रया चा? रेते सीधे प्रदनों से 
ज्ञाता दै किं अकवर ने फतेहपुर 
लता समान ही यह मुसि 
है 1 = 
1 
दतः मासक सपमे उपयोग मे जाता ५ 2 
सवन ओर वेत म ामितीयःकारो न जत ह। 
करो का रीत अतंकरण-पकार शुचितापण 
र तवहतनी पर ने उलतल है कि ग 
द्ध चाते ौर जने बाला मागे एकरेते ककष रं जाता दै जिसके मध्यमे एकं 
जच्टकोलात्मक स्नानं दष्टव्य होगा त्नौ # फीर २ इच गहरा है ओर 
नका श्यातत 8 फट ६ इंच दै । ' हम सा पहने ही पयंवेक्षणं कर चकं ह 
जष्टसोणात्नकं आकार एक अति सामान्य ओर जन-प्रिय हिन्द आकार रै । 
के रामायण अदे अति प्राचोन ग्रं मे री परिलक्षित किया जा सकता दै । 
कपूर सौकसै बष्टकोणात्मक संरबनाओं से भरी हई नगरी है । 
“वाग इस्साम खान कौ क्व वाला बड़ा गुम्बद-युक्त कमरा बाहर तै वर्गा- 
कार दै चिन्तु अन्दर अष्टकोणात्मक दै ।"* 
न शाति का ` सलु-माण एक मर -अष्टकोणीय माति 
^. क इसके हिनदू-मूलक होने का एक अति 
आर पष का श्रव चा । प्लौहषुर क हाषी राजकीय शक्ति, घनं 
बहार च दो हापि कौ बुरे एक-दूसरे द्वार क कपर जिस प्रकार एकं 
पकदसरे ते लिषटौ हुई है (मुस्लिम 


फतेहपुर सीकरी का हिन्द पूर्वा भान | ७ 


निवासि ने उन संडो को भिटादिया है भौर अब उन दोनों पशरजो के 
रकार ढाँचि-भर रह गए हैँ) उसी घकार प्राचौन राजपूरतौ कौ एक जन्य 
प्राचीन राजधानी कोटा कै राजमहल मे दो हाचियाकी प्रतिमाणं ह जिनकी 
सड एक स्वागतसुचक मेहराव बनाती ह । 

दौ हाधियौं द्वारा स्वागत-सूचक मेह राब बनानै का नमूना चन-रेदवयें 
कौ हिन्द्‌-देवी, लक्ष्मी जौ के चिर्त्रोमे भी दैखां जा सक्ता है । 

हाथी दिल्ली के लालकिले के एकं फाटक पर भौ नै ह । जिसे प्राचीन 
हिन्दुओं ने मूस्लिम-पूवं काल मे बनवाया या। 

हाथी आगरा कै लालक्रिते क शाही दरवाजे के पाद्व भीयेनो 
प्राचीन हिन्दू-दरग दै । वै प्रतिमाण किले के मुस्लिम अधिपतयो दारा हटा 
दी गयी चीं । 

प्राचीन हिन्दुओं दवारा निर्मित ग्वालियर के किलेमे भी एक हायी दार 
है । 

सहेलियों कौ बाड़ी नाम से प्र्निद्ध उदयपुर के हिन्दू राजमहल मेँ भी 
अनेक गज प्रतिमां है। 

भरतपुर किले कै फाटक कै बाहर ऊंचे विक्षाल हायि्यो को +| 
प्रतिमां है । 

ङ्स प्रकार यह देखा जा सकता है किं यद्यपि द्वासें पर गज-मूति्या 
स्यापित करना हिन्दुओं की एक पवित्र पद्धति है, तथापि ठी प्रतिमार्गं 
को गिराना मुस्लिम प्रक्रिया रही है । घतः इतिहास कै प्रत्येक विवेकलील 
अध्येता के लिए मचघ्यकालीन भवनो मे केवल क्रिसी रेखाकृति, प्रतिमा अथवा 
प्राकार का अस्तित्व ही उन रचनाओं से सम्बन्धित मुस्लिम दावोंको 
तिरस्कृत करने के लिए पर्याप्त हौना चाहिए । गज-आक्ृतियो ओर प्रतिमाओं 
का अस्तित्व उन भवनों क हिन्दर-मूलकहोने का विशाल मात्रा वाली अनाः 


है । 

फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध मे विशाल चार-लण्डीय आङ्ति 
प्राकारो, रेखा-चित्रों भौर नक्शो में बहुविध स्थापत्यकला का दिग्दर्शन 
कराने वाले एक सुप्रसिद्ध पुरातत्वज्न शरौ ई उज्ल्यु० हिमिय ने पपं बेल्ण 
किया है “नौबतलाने कौ आगरा-दिशा मेँ एक विशाल बट-गृक्त है शौर 












हि, | कलेषु शौकरी ए धिनि 


रमे सपमुल गम्बद-यु्त एक मण्डप र। 
से ने एष षो भस्जिद दै [ज' „४ गतौ ऊध्वं दिगम्बर 


ष ~ श्षरी मे ्ाप्व एक जैन त्रलिमा का 
्रतिथो पराप्य हू च" कराह? †। उलनेषयोगय ह टै कि फतेहपुर 
प्रच अभिगत ~< नारी चे जी ठेसी प्रतिमा उपलन्ध है इं । 
जीरो जेनो अनिरा ह वह बह स्वान पा जहा जोधाबार्ई के रान- 
एक कड जानकार क परार कक दी गयौ धी ओर यदि कृप्रयुक्न 


गह ठे निका वनदे पण ्ञा हिला भण्डार दर किया जासके, तो 


8. ‡ कवे तिमा पुतः मिल जाएं । , 

लाके ठीक ही है ि दिन तिमा 
डे सिए पलेहूषुर भीकरी का आआन्निध्य दरिमाजित क्रिया जाय । उनका यं 
जर, कि यपि फतेहपुर सीकरी जनिवायतं मूष्लिम नगरी है तथपि 
इदे आते जोर हिन्द्र (जीर जैन) प्रिमाणं प्राप्त ह; अभी तकमनी 
{नो भौर एयतत्वोय-कर्मचारियो कौ विचारधारा मं विद्यमान दोष 
कम प्रम क्प मे मम्मूत प्रस्तुत करता दै । श्रीराम, श्रीकृध्ण, इनुमान 
हौ रतं आहृतिं, बाब जोधाबारईं का महल पुकारे जाने वाले नधानं 
ज दृतोच्ोदिर हिन परतिमानं, ओर शत्यो के देर के नीचे अतिकररता, 
नसलापूेक दबा कर दाली हू अरनाष कौ जेन प्रतिमा कै अस्तित्ट म 
५ क दिद्ानो बौर विद्ाधि्यो को यह अनुमति प्रदान करनी चाहिए 
छि वै किलो जनी तक मूस्निम नगरी समके चे, वह्‌ एक पूरवकालिक 

दतत चौ यो आडयणकारी मुस्जिमो ने विजित कर ली ची । 
0.4 - सीकरी नगर चे, पुरातत्व-कर्मचारीश्री 
रागन्हल-गबुन दानो मे न मिती थीं। इनको 
क 9 हार नीर प्रतिहारी की 
| रानहन संकृ, दोनो टी स्थानो पर 
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हिन्द (जैन) दैवता की प्रतिमाशरौ की प्राप्वि विद करलीद्ै किय 
नज महल -वंकृल मँ अधिनिवाम करने वाला तक हिन्दु शजवंग ठय नभर 
तौर उसके सीमावतीं क्षेत्रपः राज्य करला चा।भ्री जौध्ी कै अनुयार 
जनका स्वस्थ सम्भवतः ईसा की १२बीं शताब्दी वै रै । उसका अवं दैक 
पतेहपुर सीकरी राजमहल-संकुल का काल कम-ये-कम उम णताब्दौ लक 
लौ पीद्धिजातारीदै। 

'भारनीय पुरातस्व--१८५०-५८- तक समीक्षा कै पृष्टः ६९ पर 
एक टिष्वणी मेँ लिखा दै कि वृद्ध का एक विद्रूपित्‌्रस्तर-मस्तक फतेहपुर 
सीकरी स्थिन दाक-वंगतनै कै निकट दीह सुरंगमेषडा मिलाया । उप 
ग्रलिमा का एक चित्र पृर्तकमं नी (चित्र-व्नेद 33८1} दिया गया दि ॥ 
विनेता मस्लिमों दवारा करोधावस्या मं फतेदपृर सीकरी राजमहल-संकुल ये 
दन्द (जन-बौदढ) प्रतिमा को उड देने ओौर निकटस्य मुरगों, तलौ, 
कपो ओर ध्न्य खोखते विवर में नीचे दवा देने का यह एक ओर प्रमाण 
्। बृदध-प्रतिमा, सरकारी तौर ¶र विधिष्ट रंग-बिरंगी लाल रेत-प्रस्तर 
प्रकार की करी जाती दै । यह्‌ प्रदिव करा दकि कलेहपुर सीकरी स्थित 
हिन्द्र राजमहल-संकरुल अति प्राचीन कालका है । 

सामान्य व्यक्तियों कीतो बाती क्या, पेया प्रतीत हौतादटै कि 
निरथंक तथा भ्रामक मुस्लिम दविलालेलो के अतिरिक्त फतेहपुर सीकरी मं 
जत्यधिक मात्रा में व्याप्व हिन्द्र (भौर जन) ध्रतिमाओौ, प्रचर हिन्द अलं- 
करण, अष्टकौणात्मक आङृतियो, हिन्द परम्परा ओर हिन्द नामो क 
सम्बन्ध रँ षस सम्पूणं जानकारी म इतिहास कं प्राचायं बौर शिक्षक 2. 1 
ही अनभिज्ञ । 

टरम उनका ध्यान प्रचुर मात्रा मै प्राप्य उन समस्त प्रसा सामप्रीकी 
ओर ्राक्थित करना चाहते ई जौ निद करतो ड कि अकबर एक शाही 
हिन्दर-राजघानी मेँ रदा । उसने हसने क्षति कौ ओद इमे विनष्ट किया 
किन्तु किमी मी प्रकार यै इमम कोर संबृदधि नहीं की । जव अनुरक्षणके 
भावके कारण उसने इसमें रह पाना असम्भव ममा, तत्र बह इनको 
सर्दव के लिए छोड गया । वह कितनी दैर तक एकं एेमौ नगरी मे रहनेकी 
आरा कर सकता था जो उसके वितामह बाबर के समयतरेही मस्लिमो के 





मुस्लिम को सीकरी की संदिलष्ट 
नहीं द्या । उन्होने नगरी कौ 





क्रा अभाव तथा तकनीकी जानकारी की कमी 
न दनस्वरूप उत्वन्त विध्न गे अन्त रं अकबर कौ विवश कर दिया कि 
का त्ोकरी से भागरा ले जाए । 
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फतेहपुर सीकरी के साथ अकबर कै पूवं सम्बन्ध 


हम पहने एकं अध्याय मेँ स्पष्ट कर चुके हैँ कि किस प्रकार स्वयं 
अक्बर के पिता हूमायुं दारा फतेहपुर सीकरी एक मुगल राजधानी के ख्प 
मरे उपयोग में लाई गयी थी । इस अध्याय मे हम अनेक आधिकारिक ग्रन्थो 
कां उल्लेख यह प्रदशित करने के लिए करेगे किं अकवर का फतेहपुर 
सीकरी से सम्बन्ध उसके राज्यकाल से प्रारम्भ हुआ या जव वह १४ वं 
कौञआयुका भीनहींथा। इस प्रकार के सम्बन्ध होते हए यहं विह्वाति 
करना गलत बात है करि अकवर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया । 
इतिहासकार गलत ही यह विद्वासं करते रहे ह करि राज्यारौहण के 
पचात चकि अकवर का दरबार आगरा में वा, इसलिए जब बाद मे उसने 
अपनी राजधानी फतेहपुर सौकरी स्थानान्तरिति कर दी तब उसने उसका 
निर्माण किया ही होगा । यह्‌ विवास उपयुक्त है । जिस रकार अकबर के 
समय मँ उसका दरबार आगरा मेँ होने के साव-साच दिली भी विद्यमान 
थी, उसी प्रकार फतेहपुर सीकरी भी विद्यमान धौ । हम पिष्ठले अच्यायों 
म यह्‌ तथ्य अनेक प्रकार से सिद्ध कर चुके है । तथ्य रूप मेँ अकबर ने अपनी 
राजधानौ आगरा से बदलने के लिए केवल इसीलिए सोचा किं उसके पिता 
हमायं ने इसे पहले भी राजधानी बनाया या । 

१६ वषं की आयु मे फतेहपुर सीकरी के निकट के क्षेत्र म शिकार 
चेते हुए अकवर नै किसी फकीर कौ दोख मोहनुरीन चिदती के गुणगान 
करते हुए सुना । शेख चिदती अजमेर मे दफनाए पडे ह । उस युग मे जब 
यात्रिक यातायात न था भौर जब एक नगर से दूसरे नगर तकं पंने #॥ 
करई-करई दिन लगते थे, तव॒ अकबर पतेहेपुर सीकरी के निकट के कष मे 








सीकरी मे एक ठेसा 
सकार केत इौतिए कर सक १५ वरिचारकगण ठहर 
सान राजमहन ह १। का इसन्निए सन्‌ १५६१ मे वह 
म । चु अकवर 0 १४२ जा कि अक्बर कतेहपुर 4 
स-व र तते समय तो) स्वयं सन्‌ १५९९ भतोया ह 
न मरुत्व सो = तथा जगे 
का निमा द बं पल्चात्‌ प्रारम्भ हुजा । चह परिस्थिति साय | 
ओ करस्था डने बाना साह्य उन परम्प खगत धारणाजों को असत्यता का 
वासो कते विते कार है कि नकद ने फतेहपुर सीकरी का 
निषि क्या का । 
इनिहास नेक फरिसता ने आमाणिक्ता से वहं वास्तविक कारण 
कद कर दिया ह मके अलभत युका जौर धृतं अकवर को अपनी राज- 
आनौ आयस दे शपुर सीकरी ते जानी पड़ । फरिश्ता ने लिला है: 
"अकवर ने [अपने घरक वरम खां प्रर) अत्यधिक कुपित होकर उसे 
छे पट चे हयने ऋय यकत्य कर निया । कुष्ठ लेखक वादराह के समन 
अदु कौ यदं उद बोडना का उल्तेख करते ह जिसमे उसको परिचारिका 
(महल कशा} ने राजभोहरों पर जपना अधिक्रार कर तेने के लिए कटा 
का, रिन्दु जन नोगो का कटना है कि उस परिचारिका ने अकवर के 
यो बौर मरे हृष्‌ (घनिक) पति कौ सम्पत्ति पाने वाली 
८ ०५ बा्तानाप मे उम्‌ पड्यन्व को सुन लिया था जिसके 





फतेहपुर सीकरी कै साथ अककर क पृं सम्बन्ध | ६३ 


लिया था, जव वह्‌ केवल १८ वधैकाहीथा। चकि अकवेर १४ बंका 
होनै से पूवं ही गही पर वंठं गवां चा, इसलिए यह्‌ सम्भव नहीं दै कि उसने 
वयस्क होने तक फतेहपुर सीकरी का निर्माणं करां लिया चा । चतम) 
से अपने जीवन ओर अपनी स्वाधोनतां के प्रति शंक्रितत होन कै कारण 
अकबर नै इनकी सुरक्षा के हेतु फतैदपुर सौकरी मे निवास करना हौ 
श्रेयस्कर समभा । यह सिदध करता है किं फतेहपुर सीकरी पहने ही विद्यमानं 
यी । 

अकबर के दरबारी इतिहास लेलकौ मेते एकं बदायुंनी नै अकबर 
की फतेहपुर सीकरी के प्रति बरीयता का एक भिन्न कारण ही प्रस्तुत किया 
है । उसके अनुसार अकवर शेख सलीम चिक्ती के परिवार की मदिलाओं क 
परति अत्युत्सुक होने के कारण फैहपुर सीकरी कौ ओर अभ्यारककपित्त होने 
लगा । किञ्लोरावस्था मँ राजगही पर बैठने के पडवात्‌ से ही फतेहपुर 
सौकरी की अनेक यात्राओं में एेसा प्रतीत होता दै किं अकबरं ने गे सलीम 
चिहती के परिवार की महिलाओं को भ्रष्ट करना अत्यन्त सुगम पाया । 
इसकी साक्षी देते हृए बदायंनौ नै लिखा है : '“उन महानुभाव शेख (सलौम 
चिदती) की अत्यत्तमता की चित्तवृत्ति एेसौ यौ कि उसने बादगाहं को अपने 
सभी सर्वाधिक निजी निवास-क्तो मे भी जाने का प्रवेज्ञाधिकार दे दिया 
जौर चाहे उसके बेटे ओौर भतीजे उत कितना हौ कहते रै कि हमारी बेगमे 
हमसे दूर होती जा रही हँ शेख यही उत्तर देता रहा कि (संसार मे जरतो 
की कमी नहींदै। चकि रैन तुभको अमीर आदमी बनाया है, तुम ओर 
बेगम ले लो, क्या फक पड़ता है ` 

या तो म्रहाबत के साथ दौस्तीन करौ, 
करोतो हाथी के लिए घर का प्रबन्ध करो ।' "` 

उपर्युक्त दन्दो कौ व्यंजना स्पष्ट है । इसका अथं है किं शेल्ल सलोम 
चिदती क हरम से सम्बन्ध रखने वाली विश्ञाल-संख्यक आकर्षकं महित्नाओं 
के आगार यं, जो फतेहपुर सीकरी मे था, अकवर को देरोक-टोक आने- 


१. अल बबायृनो द्वारा विरचित, जाजं एस० ए० रं किग बारा अनूदित 
मृन्तलाबुत तवारीख, खण्ड-२, पृष्ठ ११३। 








ह । कनेहपुर भहिलानों क्रे साथ निष्ठता 
क| परिवार की टा सियो के पतियो 


हं रच वण + प । ह (बरकालीन गीन समृद्ध प्राचीन नगरी न 


लौ ले सलीन चिश्ती, ९ उसके ए १५ दा? 
९ ल ब्लीष त ल {सार की महिलाओ कके साध 
| बह सन्‌ १५५६ ईर्म राज- 
र हौ अनेक बार वर्यप्त लम्बी अवधि तक बही उन 


जहौ स्ने हुए चा, व 
इहं उसका ने लम चिदती ते हज । विदत अकबर को 
। एक धूत टौ बौर द्डनिरचयी संयमित इच्छाभोगो युवा बादशाह देख- 
र उल निए लम्पटता म सहापकं होकर उसका कृपापात्र वन व ठा । 
जकर को जद यह्‌ ज्ञात हया किं उसकी लम्पटता को शान्त करने बाला 
चरः कद तिदूर सीकरी मे विद्यमान है, तब उसने १< वपं कौ आयु मे 
चेहर शौकरी को अपनी राजधानी बना लिया । उसका यह निर्णय इस- 
लिए जर शश्च किया यया किवेरम खां ने अकवर को बन्दी बनाने का 
चडदन्वं रच निपा चा । 
अरत सरक रम च द्वारा जपने विरद पड्यन्त्र किएु जाने के भय 
र सालक अकर लगमग दस वं तक मन्यर गति मे फतेहपुर सौकरी 


जौ म  रण रजधाननै ले जाकर अपने जीवनं 


न जीरो षठ दटकारा पाने क हेतु अकवर फतेहपुर सीकरी च 
| शवा जौर जपने षन फतेहपुर सीकरी चला 
॥ उषे गुजरात बे एिदधपुर बान किसी मी आाक्मण को व्यथं करने के लिए 


फतेहपुर सीकरी के साय अकवर कै यवं सभ्वनेच | ६५ 


वैरम लाँ दारण लिये पड़ाया। हत्यारेने शीघ्ही कामं चुरी करं दिया। 
अपने मतक संरक्षक की आत्मा को भौर धिक पीडित कनै कै लिए ही 
मानो, अकवरनै रमं खाँ कौ पत्नी सलीम सुलतान वैगमं का अपहरण 
कर लिया ओर गेष जीवन कै लिए अपनी पत्नी के कूप म जीवन च्यतीरं 
करने के लिए विवज्ल करने दतु अपने हरम मं इलचां दिया । 
नीचे तियिक्रमानुसार वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है जो सिद्ध करता है 
कि फतेहपुर सौकरी के निर्माण कैं सम्बन्ध मे मनगदन्त बणणंनो हारा डी गईं 
विभिन्न तारीख से भी बहुत पहले बहुत ही कम आगु से अकबर स्वयं 
फतेहपुर सीकरी मे ठहरा करता था, अथवा अपनी पत्नियों कं प्रसूति कमं 
कं लिए फतेहपुर सीकरी में एक अन्य ठिकाने का बन्दोवस्त रखता या तया 
स्वयं अपनी यदा-कदा होने वाली यात्रां के लिए वहाँ सभी सु्रिधाणु 
उपलब्ध रखता था । 
स्न्‌ १५६० ई०- इस भय से किं उसका संरक्षक बेरम लाँ उत्त मार डने 
अथवा कद कर ले, अकवर नै अपनी राजधानी आगरा 
से फतेहयुर सीकरी बदल दी, एसा इतिहास लेलक 
फरिदता ने कहा है । 
करिन्तु अकबर वरम खाँ से बठ्कर था । अकबर 
ने वैरम लाँ को जनवरी १५६१ ई० में मरवा डाला । 
दस प्रकार एक स्वामिभक्त, योग्य, वरिष्ठ सरदार ने, 
जिसे अकबर अब अपना शत्र समभने लगा था, इतनी 
शी घ्र जहन्नुम मेँ जाकर अकबर के लिए निदिचन्तता 
की साँस ओर निद्डांक आगरां ्रस्यान का एकं जबर 
दे दिया 1 
किन्तु फिर भी अकबर, अपना एक अन्य ठिकाना, विभिन्न कारणो से 
फतेहपुर सीकरी मेही बनाए रहा । से कारणो मे ते एक प्रमुख कारण, 
बदायुंनो के अनुसार, उसकी इद्दरियास्सक्ति को तुप्त करने कै लिए महिलाओं 
का फतेहपुर सीकरी मेँ विद्यमान होना था । अकबर नै फतेहपुर सीकरी के 
हिन्द रानमहलो कौ अपनी पत्नियों के परसति-कक्ष भौर स्वयं अपनी यदा- 
कदा होने वाली यात्रां के समय ठहरने के लिए अधिवासो कै रूपे 











7ंवती हाने के 


अकर की दी सजी गयी धीं । बहुधा 


कारण फ क्रिधां जाता दै कि इन 
षाः भा को रल सलीम चिती कौ 
1 सकी भपडी मे रखा जाता धा 
र ¦ त-कायं कां उत्तर- 
५७ 9 | र घ्रारणां कं अनेकं 

, हदे भौर अनुचितं अथ है। 
वहती गात यह है कि गेख तली मं चिद्ती 
कोई ककर नहीं धा। बह बारह ख १८५) 
लगा ने हिद राजधानी जीत लेने के बाद से 
ही, ही अवधायक के रूप म, फ7४२ 
नौकरी स्थित समस्त हिन्द राजमहन- सकन 
र शाही हंस मै निवास करता बा । दूसरी 
दात, अकबर अपनौ पत्तियां करो शेख सलीम 
के पाम कभी भी न भजता लेक्रिन, बदायुनी 
के अनुसार, अकवर स्वयं फतेहपुर सीकरी 
कौ पसन्द करता था भ्यौकि वहां वह्‌ अन्य 
लोगों कौ पलियो को चष्ट करसकता धा। 
तौसरी बात यह्‌ दै करि यदि फतेहपुर सीकरी 
रता निर्जन स्थान होता जिसमे डेख सलीम 
जिदती कौ भोपडी के अतिरिक्त कु ओर न 
धा त्रो अकवर कौ देगमे प्रसूति-कायं के लिए 
बहा कभी न जातीं । वे कोर एसी शेरनियां 
तो ची नहो जो वतेते ओर खंलार पगु स 
धिरे हए निन स्वानो म अपने शावकों को 
न्म देती । चयौ बात, यदि केवल रोख 
शलीत कितो को मोप हौ एकमात्र 


फतेहपुर सीकरी के साव कवर क पूवं सम्बन्धं / &७ 


नितास-योग्व स्थान था, तौ अकवर की अनेक 
वेगम अपनी नौकरानिर्यो, अपने रश्नकौ, 
सम्बन्विवा तथा नौक्ररो के नाय नभरविस्वा 
मे किंन प्रकार ओर्‌ कटां पडो र्ती थौ? 
क्रिय दार्वितशाली वाददाह की दाही चैग 
उन फकीर्‌ को एकाक कोड मै प्रसूति- 
कायं कै लिए रहेगी जिसमें केवल पानौ का 
एक धड़ाहीहौ ? गौर कौन-सा वादवाह 
पनी सुन्दर एवं धनी वेगमों कौ एक वृर्- 
फकौर की अकेली दैख-रेख मेँ उसकी छोटी- 
सी फोपड़ी-सीमा भरम छोड देगा ? पाचवीं 
वात यह दै किशेख सलीम चिती कौर 
प्रमाणित्त या अनुभवडीलं नर्स यादाई नहीं 
था। उस्ने शाही महिलाओं क प्रजनन-प्रसूति 
कायं का कोई पूवं अनुभव नहीं था। वह्‌ 
स्श्री-रोग विद्या अववा प्रसूति-विद्या करा कोई 
विशेषज्ञ नही था। मुस्लिम महितां तो 
सख्त प्रदा करती ह। उनकेतो हाश्च भौर 
पंर भी सावधानीपूरवंक अपरिचितं की इष्टि 
सै छिपराक्रर रसे जाते दँ । तच क्या यह सम्भव 
है किं अकवर कौ वेगम िश्ु-जन्म कै नमय 
शेल सलीन अौर उसके महावको कौ इष्टि 
भौर उनकै सपद के ति? बै-वर्दा है जातीं ? 
अथवा क्या यह माना जा सकता कि उसने 
मकल ही अकवर कौ वेगमो की दिशु-जन्म 
दिलाने मेँ वणं सहायता की, सम्पूणं कायं 
अकेले हौ किया? 
सम्पूणं विर्वके स्कृनो ओर महा- 
विद्यालभों मेँ पठाया डा रहा भारतीय 








ज्तस्ल ६३८, सनं ! ४६६ 





ही वैहिदनि रौ तै भरा षडा रै। 
है कि हुमकी अनक 
धं निरथंक जरिता री 
{प्त च्यान नहीं दिया । 
दादणाह अहागीर 


हाःणार्थो कौ ष्य 
रकित ने भी पय 4 
ई०-नौम, कयौ आने चतक 


जाया, फतेहपुर सीकरी म वदा हना धा। 
„भः == + चतघ्यकालोन 
१०५४ ङ्गे मायली म +! पघ्य ५५८ 
[स्न हिविवत्त चदिवास य) नहीं है 
: मौर तिदिवत नेकः तौ स्वाय ॥ क्रनम- 
सको किसी प्रकार अपन अभि- 


[न 
्वाप्दस्त हप ह, 


नेश्चक घे जौ विन + 
~ ता क धिं 
चाटक्वारितापूणं विवरण लिखकर धनाजन 
कसे न्रे नवि रखते प । इमं धकार की 
उदानीनता को परिणाम यह हूना टं क्रि 3. 
तिह न्वी मं ३६ अगस्त का उह 
चारीन्न बताई गदर जिस दिन गाहजादा 
मनोम जन्मा धा। 
श्नाहजादा चलौनं क जन्भ-स्यान क 
सम्बन्ध मर इतिह्ाम व्न्य मं सनाचिष्ट श्चन 
एवं परन्पर-विरोघने भी इमं दवि के वालं 
का भहाफोड कर दिया कि अक्रवरं न 
कतेहपुर मोकरी फौ स्थापना कौ थौ । जबकि 
पर््यरागते वणन ने यह धारणा निमित 
करनी जारी ई निः येल सलीम के आलीर्बादं 
स्वक्य, उसी कौ नुफामे (अकवर के राज्य 
का उत्तराधिकारी) काहजादा तलीमक जनन 
ैप्रबन्त होकर अकबर ने बहीं परं आज्ञादे 
कि उभी जन्म-स्वलके चागो ओर एक 


फतेहपुर सीकरी के साय अकवर के पूवं सम्बन्प | १९ 


£ "फतेहपुर सोकरो कौ 
९. "फतेहपुर सीकरी की 


नवीन नगर स्थापित कियां नोण, जित्रका 
नाम फतेहपुर सीकरी दौ । श्री ई दन्त्यु» 
स्मिथ' ओर मौलवी मुहम्मद जरशत हसन 
की पुस्तकों मे कटा गया दै कि(अति प्रसन्नता 
का द्योतक हिन्द नाम महल ) रयमहन नामक 
स्यान पर गाहजादवा सलीम जन्धा था । यह्‌ 
रमारी इस धारणा का समर्थन करतादैकि 
नाज प्रक्षकों को दिखाई दैन बान चमस्त 
र जिमहल-सकुन सहित फतेहपुर सीकरी भौर 
हृत से ध्वस्त भाग मूलतः हिन्दू ही है। 
पैसा कहा जाता किदे सलौम 
चिदती ने अकबर को पूत्रोत्पत्ति काआगीर्वाद 
दिवा था। यह बात कौं विदोष महत्त्व देने 
योग्य नहीं है क्योंकि पूत्रोत्पत्ति कौ कामना 
कने वालिभ्यक्तिको उसके सभी शुभचिन्तक 
पृ्ौत्पत्नि का आदीर्वाद देते ही है । उसी के 
आनीडदि की प्रतिक्रिया स्वरूप, कहा जाता 
रै" क्रि अकवर ने अपनी गमंवती वगमो को 
जनन-कायं के लिए देख सलीम चिदतौ के 
पास भेज दिया थां । यह बकवास है क्योकि 
यदि आशीर्दादिकौ फल दैनाहीथा तो यह्‌ 
तवर भो सत्य होता यदि अकवर की पत्नियां 
भजनन-कायं आगरा मेही करतीं । शेख 
सलीम चिती की अपनी ही कोपिदधी में 
गर्मवतौ महिलां की उपस्थिति से श्या 
अन्तर पडता चा ? 


भगत स्थापत्यकला', खण्ड-३ पृष्ठ १०। 
मागं द्षिका, पृष्ठ ७३। 








कितु कम-ते-कम दो इतिहासकारों 
इनमे डा । ध्री ई° उन्त्यूर 
कषक 8 ¦ जेसाकि कीन ने 
त अपनी पथ-प्रदशिका म कहा है 
किशाहजादा तली मं तत्काल 
अह्न जो एक शाही मृत-बालकर 
जन्मा बहदिष्टुपाना (चरती 
# स्थान पर फकीर | तेल सर्‌) म चिदतती) 
। द्विया गवा था। पु 
^ [र कि देख सलोम कौ 
> ओर आदीष, यदि कोई यी, 
्ो बे विफल रही । सत्यतः, एक मृत शिशु 
तैदा इआ धा । किन्तु स्थितिं से निबटने 1 
लिए, तत्काल मृत बालक को किसी तुरन्त 
्राप्य साधारण-जन्मे जीवित शिशु से बदलत 
दिया शया । एैते कपट-प्रवन्व ग दही-परिवारों 
रे सामान्य दै । स्मिव ओौर कीन का विचारं 
है कि शेख सलीम चिती ने, यहं सोचकर कि 
अमत्कारी व्यक्ििके रूप मे उसकी प्रतिष्ठां 
दाव वर लगी हई धो, अन्य शिशु उपलब्धं 
करने का एन क्रिया । इस प्रकार, बह व्यर्वित्त, 
जिते हमारे इतिहास-गर्य अकवर का वेटा, 
जहांगीर विवास करते ह, अन्ततोगत्वा 
अक्रवर करा बेटा ही नहीं धा । 





भकन्वद, ११६६ ई०- अकवर ॐ हिरम की ५००५५ महिलाओं मेषे | 


एक ने फतेहपुर सीकरी मे लानुम सुलतान 
नाणक एक्‌ पुत्री कौ ज 
ता, १५५. ‰ एक्‌ मर दिया। 














फतेहपुर सीकरी के साय अवकरः के पूर्वं सम्बन्ध | १०६१ 


भलीमा मुलतान कौ अक्बर कै हरम ले 
जाया गया था। उसमे शाहजादा भूरादका 
जन्म हुजां । 

सित्वर, १५७० ई०-- अकबर अजमेर जाते समय फतेहपुर सीकरी 
मं १२ दिनके लिए स्काथा। उसी चष 
राय कल्याणमत की एक महिला-सम्बन्धी 
जौर्‌ कुठ समय बाद रावल हराय सिह की 
पत्री को अकबरके हरमर्मे दुंसरदिया गया 
धा । अकबर इन दौ जपहूता हिन्द महिलार्मौ 
के साथ सुहागरात मनाने कै लिए फिर 

फतेहपुर सीकरी गया । 
अगस्त, १५७१ ई०--विन्संट स्मिथ › के अनुसार अकबर फतेहपुर 
सीकरी आया गौर बरहा ठहरा था । उसके 
वराद सन्‌ १५०८५ ई० तक, फतेहपुर सीकरी 
अकवर की मुख्य राजघानी रही यी । यदि 
यह अनिर्मित धी, तो बहू राजधनी कंसे बदल 
सक्ता चा ? इसी बं सलीम चिदती मर 
गया । स्पष्टः अकबर सीकरी मेँ चिदती की 
मृत्यु के वाद ही जाया जो प्रदधित करता है 
क्रि अकबर को चिदती के सम्बन्ध में कोर 
श्रद्धान धी । साथ ही, वहु चिदतीके पूरे 
हरम को स्वयं अपनी ही काम वासना-पूतिके 
लिए मुक्त ल्प मेँ उपयोग मेँ ला सकता घा । 
जुलाई ४, सन्‌ {५७२- अकबर ने पहले अजमेर भौर फिर गुजरात 
जाने कै लिए फतहपुर सौकरी से कूच क्रिया । 
स्वतः सिद्ध है कि अकबर गुजरात-विजय के 


-ैरम षा कौ मृत्यु के पर्चात्‌ उसकी पतनी 
५, र सीर श गल स्ापतरला,' यण ३ | 


पष्ट १६। 


लिए एक बहत बड़ी सेना के साप चा धा । 
‹“ अकबर बी प्रेट मुगल", पृष्ठ ७४। 





॥ि 


हिन्दू नार फतेहपुर सीकरी के साथ अक्बर कै पूवं सम्बन्ध | {५ 
१०२ । फतेहपुर सीकरी एत १००० बन्य-पशुओं का संग्रह 5 ^ 
उसके लाप हितां का हरम भी था । फतेहपुर सीकरी पहुंच गया । 
हवं ५०० र्नो के अनुसार सन्‌ १५६६ मँ सन्‌ ५७६ भकष र्‌ अजमेर्‌की भोर चलवडा जहां राजस्थाने 
८४ दार सन्‌ ११५७२ कै हिन्दू शासको के विरद चढ़ाई करने का डा 
अ हूर सीकरी का निर्माण-कायं धा । अकवर की अजमेर यातां को मौलवी 
ही ~~ त सान मौ ४ ४ की दरगाह कीं तीर्थयात्रां 
। हरा कहां था? कहने बाते इतिहासयरन्य युद्ध के समय होते वाली 
इपर समस्त ताम-फाम ठहरा कट ` सैनिक गतिविधियों को गोपनीय रखने वाले 


३--गुजरात चै वापस आते समय अकबर 
जग ३, अन्‌ १४५ पर के दास मे प्रविष्ट हभ । 
यह प्रदशित करता है कि फतैहवुर सौकरी 
के मस्त द्वार सन्‌ १५७३ से पूवं भी 
विद्वान ये । 
जनत, स्म्‌ ११७३-- अकबर ३००० सैनिकों के साथ फतेहपुर 
श्रीकरी से चलं पडा । यदि कछ लोगों के 
अनुमार उत्त समय तक फतेहपुर सीकरी के 
निमणि कौ योजना भी नहीं बन पायी थी, 


| छल-कपटों मे विद्वांस करक बाल-पुनमभ सहजता 
| प्रकट करते हैं । 
| जून २५, सन्‌ १५७६ महाराणा प्रताप पर हत्दीवाटी कै युङ्‌ म विजय 
का समाचार लेकर बदायनी फतेहपुर सकरी 
पहुंचा । 
तन्‌ १५७७ ई०- फ़तेहपुर सीकरी स्थित गाही कराशखाने 
(तम्बुओं, दस्यं ओर अन्य साजसज्जा कौ 
सामग्री के भण्डार) में भयानकं आग लग गयी । 
तो अक्बर के सभौ साची एवं चारं करने यदि यह नगरी निर्माणाधीन होती, तो उस्म 


बाली ३००० लोगो कौ यह तेना कहां रहती शाही भण्डार-षर न रहा होता । 
च ? यदि फतेहपुर सीकरी निर्माणि-प्क्रिया सन्‌ १५७८-७ ६-रस्तूर महर्जी राणा नामक एक प्रारसी पादरी 
फतेहपुर सीकरी मे धा। 
सितम्बर १, सन्‌ १५७६-अकवर ने फतेहपुर सकरी मे कठोर राजाज्ञा 
| निकाली, ओर एक सप्ताह के भीत्तर, राजपूत 
के विरुद्ध असंल्य निर्दय चढाइयों का आयोजन 
करने के लिए अजमेरको चल पडा, जहां कौ 


मेषौ, तौ भी क्या अकवर, उसका दरबार, 
साची, विदान सेना एवं अतिथि फतेहपुर 
भीकर वें ठहर सकते ये ? वे वहां ठहरे ये, 
इसका निहितताषं स्पष्टदटै किं एक भव्य 
एजनहल-ंुत वहां पते हो विद्यमान 







( | उसकी यह यात्रा अन्तिम थौ । 
बुष २, शत्‌ १५४३ तीन शाहनादों षो मन्न त फरवरी २८,८न्‌ १५८०-पूर्तंगाली-पादसियो (डोल्फं अक्वावीवा, फ़ांसिस 
अशृ \, मेही कराई गई थौ । "अ हेन रीकीज ओर भनसरंट) का एकत्ीन-सदस्योपं 
` ` अब्‌ १५७३ जकबर्‌ १३ चित्तम्बर्‌ को अहमदाबाद से दल सीकरी मे आया । 

| चला जौर ५ अक्तुबर, सन्‌ १५७३ को सन्‌ १५८ १- हेन रीकौज गोवा बाप्रस लौट गया । 


फरवरी ८, सन्‌ १५८१ --अकबर सीकरी से काबुल कै लिए चल पड़ा । 





"ऋक 





वि ,,. 


१०४ | सैहूपुर + न्नाम कां एक विद्रोही 
--आघूम कंहृरानलुदी त षः निर्माताओं ने बहत मौत कनरण 
वां, सन्‌ १४०९ सी मार डाल | बहत सोच-विचादकर फतहपुर 
चां, चम्‌ हत्वारी कतहपुर सो क्री मे म 1 गयां | सीकरी कौ संरिलष्ट जल-व्यवस्था कौ निरन्तर 


हि नर फतेहपुर सीकरी के साच भरकर कै पूवं सम्बन्ध | १०५ 


छत १२ हरविजय 


सत्‌ १६८ 


हत्ारी 
५५ हूरि सामक एक जैन मुनि फतहपुर 
ज्ीकरी पारा । 4 
२ चाभि विवादो का अन्त हो गया । धर्मान 
नौलवियो को शंका धी क्रि यदि अकवर 
को हृष्ट दिया गया तौ बह किसी दिन इस्लाम 
कौ स्वाग कर अन्ध धम स्वीकार कर लेगा । उन 
नगो चे होति वाली सतत घमकी का मुकाचलां 
ऊने के लिए जकवर ने विभिन्न धर्मो कं पुरो- 
हलो को फतेहपुर सीकरी मे रटने का प्रलोभन 
हे रखा था । वे लोग शीघ्र ही उसकी चालं को 
मभ गए । उन््रोनि अनुभव कर लिया करि 
कबर ते ठन मौलवि्य कै विरुद उन लोगो को 
चतन क ष्या कै षप मे ही प्रयुक्त किया बा। 
इ्यलिए एक-एक करके, वे सव अत्यन्त नि राका 
हकर चने गा ब्रौर इय प्रकार धार्मिकं विवादं 
समाप्त हौ गया । परम्परागत इतिहा स-ग्रन्थो में 
कह श्रमुखत्तः प्र ारितं किया जाता है कि अस्वर 
इतना उदारचेता था कि वह सभी घम कै 
िदान्तो मे गहन रंवि लिया करता था । यह 
१ 0 श्रामकधारणा दै, इस 
ने हमने अपनी पुस्तक 'कौन 
कहता है--अक्व्रर महान्‌ था ? ' मं सविस्तार 


क कराया दै । 
क्‌ १५०२-ेहप्र मौकरी के हापी-दार के बाहर ६ मील 


(९ भील चौड़ विदाल भील, जिसका 
कतपुर भौकरी के प्राचीन दिन्‌ 


चनाए रखने कै लि किया धां, फट गयी । पती 
मुख्य कारणथा कि तीन चं चाद अकतं का 
फतेहप्‌र सीकरी त्यागनी पड़ी । यदि अकबर 1 
दवसके निर्माणं की आज्ञा दी हौती तौ क्या उसने 
दुम प्रकार दोष-पूणं निर्माण के लिए उत्तरदायी 
व्यवितो कौ दण्ड नहीं दिया होता ! किन्तु 
अभिलेख मे फेसी कन्दी भी क्रां बाहियो का 
उत्नेख नहीं दै । यद्यपि अकबर स्वयं ही इसी 
मोल क तट पर श्रमण करते समय डबते-ङूबते 
बचा था, जवक्रि यह सशेल फूट वडी धी । घदिं 
भील कृ ही वषं पहले बनी होती, तो इतनी 
द्रीघ्र फट न जाती । यह एक अन्य महच्वपूरणं 
विवरण है जो उन चाटकारितापूर्णं ओर भटे 
मुस्लिम दावों को असत्य सिद्ध करतादैकि 
अकबरने फतेहप्‌र सीकरी का निर्माण करवाया। 
यह लोक धारणा सही है कि अकबर को फतैहपर 
चौकरी छोडनी पडी थी क्योकि उसको अपने 
साथियों ओर चिक्षाल सेनाके साच उत्त नगरी 
नने निवासं करना असम्भव हौ गया जब उत 
नगरी का मुख्य जलमेण्डार शुष्क हो गया । भील 
फटजानेका कारण हवा कि जब अकबरकै 
पितामह वावरने इस लकारा डलाया 
अर अन्दर रणं लिए हए राणा साँगाकी 
तेनाो कौ भयंकर आक्रमण ते परास्त करते हए 
धावा बोल दिया था तब इसको बहुत शति पहंवी 
धो। कील के अनुरक्षण की जानकारी स 
अनभिज्ञ, ओर अत्यधिक सुस्त तथा भोग-विलास 









१०६ । फतेहपुर सौकरी एक ऋक फतेहपुर सीकरी कर साथ अकवर कै पूर्वै सम्बन्ध | १०७ 








री मुस्लिम निबासियो नै 


कआकष्-तिप्त परव 
४ ५ गी जटिलं ओर अत्युच्च 


भरौ नरी कौ जलयूति 


गण आद ओ उत प्राचीन हिन्द द्वारा दिल्ली 
के लालकिंलो मे तथा अकवर, 
न दसा के चकवबरों के रूपमे दिखाई 
डने बति ओौर ताजमहल नाम सै विख्यात प्राचौन 
राजमहर्लो मे निरन्तर जल-प्रवारं बनाये रखने 
बौ दलीय जल-व्यवस्था का सिर-पंर समभ 
वानि म विफल रद है । इस प्रकार कौ विशद. 
कल्पना उन असंस्कृत ओर अरिक्षित मध्यकालीन 
स्लिमों वे दूर की बात थौ, जो सदव अकवर 
ऊ इच्दारमें दासो के रूपमे काम करते रहते 
धै। 


जत्‌ 1४८३ का त्रारम्न--ईसाई धर्यं के प्रति अकवर के दोगी बाह्याडम्बर 


नै कूपित एवं दुखी होकर पृतगाली पादरी 
अक्वादोतरा फतेहपुर सीकरी से चलता गया । जेन 
धुनिं हीरविजय भूरि भी पहने इसी प्रकार 
निदश्च एवं दृज्ञो होकर फतेहपर सीकरी छोड 
गधा षा 


चः छत्‌ {५०३ ल्फ फिच नामक एक अप्रेन यात्री कतेहपुर 


मौढरौ जाया । 


१ ४५ जकबर ने अन्तिम ल्प मे कतेहुपुर मोकरी छोड़ 


2 श्यो उत्ेपीनिको भी पानी नहं 
4 नहीं मिला । 
{--नौनताने कौ गईं अपनी बन्तिम्र यात्रा कबर 


नै द सयक । पहली 
- = १ अगस्त को भाकर 
यहां केवत ११ दिन सका । ह 


पूरवाक्तं तिथिक्रमानुमार्‌ वर्णन प्रदशिनं 
करती किं अकवर या अकवर की षल्निवं 
सन्‌ १५५६ यै सन्‌ १५७१ तक यद्रान्कदा 
फतेहपुर सीकरी पे निवास करती रीं । उसके 
पदचात्‌ मन्‌ १५८५ तक्र स्थायी ल्पसै बह 
उनका निवास-स्थान बना रहा । 

विभिन्न वर्ण॑नों के अनुसार यही समय 
था जिसमें कतैहप्‌र सीकरी का निर्माण दज 
या । स्पष्टतः वै वर्णन धोघ्ेमे भरे क्योकि 
यदि फतेहपुर सीकरी कौ भूमि नगर-नींव के 
लिए खोद डाली गयी होती जौर वहां का मलवा 
सव्र जगह फंला होता, तव अकबर, उसकी 
पत्नियां, उसके साथी, उसके दरबारी, उसकी 
सेना, उसके बन्य-पञश्चु-संग्रह जौर उसके अतिधथि- 
गण वहा कंसे ठहरते ओर निवास करते 

एक अन्य विक्षोभक्रारी विवरण बहं हैकिं 
उनमें से कोई भो वणेन फतेहपुर सीकरी कं 
निर्माणाधीन होने का उल्लेख नही करता । वे 
सव फतेहपुर सीकरी कोन केवल परिष्कृत, 
परिपूर्णं नगरी स्वीकार करते हैँ अपितु उनर्मे 
से कुष्ठ तो उसको ध्वस्त नगरी केल्पर्मे भी 
स्दाभित करते है जसा हम अगते अघ्याष | 
दैखेगे । 

भ्रामक मुस्लिम वर्णेन नगरी कौ नीवि के 
सम्बन्ध मे कोई महत्त्वपूर्णं विब्ररण प्रस्तुत नही 
करते; यथा भूखण्ड किसका था, इसे कंसे लिया 
गया था, सर्वेक्षण कब किया गया वा, उन लोों 
को क्या क्षतिपृति कौ गवी थौ जिनकौ अपनी 
भूमि से हाय घोना पड़ा धा, योजनाएं कहा ह 











जर लिल्पकार कौन ये, गील 


५ चरै कितने बधं लगे षे, द्ाजमहलो कौ 
१ चे, पैशाचिक्र इमरान 


करितनै बरं लगे 4 
थ रल भो कयो परिवतित होने दिया 
44 , जन ओौर बौद्ध-प्रतिमा 
क्रा अन्वेषण, जचि-पडतात 
(41 ङ नीचै छिपे घोषे का भरष्डाफोड कर 
देता है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी कौ 


स्वापन की धी । 


3 
यूरोपीय यात्रियों क साध्य 


फतेहपुर सीकरी का निर्माण-श्रेय अकबर को देने बाले परम्परागतं 
मुस्लिम दावों के विपरीत अकवर क वासनकाल मं भारत-यात्रा पर आप 
अनेक धरूरोपीय यात्रियों नं आ य्हपूरवंक लिखा है कि जो कुठ उन्होने देखा 
वह एक नयी नगरी न हौकर एक व्वस्त नगरी ही धी । 
इस अध्याये हम चार यूरोपीय यात्रियौं के साक्ष्य उद्धत करना 
चाहते ह । वे है पादरी मनसररेट, जौ कंथोलिक सम्प्रदाय में स्थापित ईसाई 
दल का सदस्य था, रात्फ फिच, पादरी जेरौम जेवियर जौ कंबोलिक 
सम्प्रदाय में स्थापित ईसाई दल का अन्य सदस्य चा, थौर विलियम फिन् । 
मनसरेट की दैनंदिनी में लिखा हृजा है : “जब पादरियों ने (कंोलिक 
म्ब्रदाय भं स्थापित इताई दल के तीन सदस्य अकवर के दरवार मं अने 
के लिए फतेहपुर सीकरी पटहे दिनांक फरवरी २८, सन्‌ १५०० ई० को, 
मनसरेट के अतिरिक्त, जौ मार्ग में बीमार होने के कारण एकं सप्ताहं वाद 
मे आया, दूर से फतेदपुरम नगरी को देखा “तब वै उस नगरी कै विद्राल 
आकार को भौर उसकी शानदार रमणीय दु्यावलौ को आंखं फाड्-फाइकर 
देखने लगे । मुसलमानों के धामिक उन्माद नै सभी मूतिचुक्त मन्दिौ कौ 
नष्ट कर दिया था जौ संख्या मँ अत्यधिक हज करते ये । हिन्दू मन्दिर कै 
स्थान पर दुष्ट आौर अयोग्य मुसलमानों कौ असंख्य मजार अौर छोट-छोटी 
दरगाह बना दी गयी ह जिनर्मँ इन लोगों की निर्थंक रूद-बादिता के साच 
एेसी आराधना कौ जाती है, मानो वे कोई बहुत बडे सन्त महात्मा बे ।' ' 








= दादर नही ह्ली । यदि उन्दनि एता इए देखा 
पा सेमा जर जिर दित बे बहा पटच य, उत 
स्यो उनको निमान-स रचना ङी धृल-म्द् मे जौर 
# दिपलियां च असुविबाएं न्नोगनी 





जोर उने ऊक ्रश्र हृदवनन रुरना हं । कपटपुनं दावो म विदवास 
करते ड अरय अनेक इलि्तासकार एलसरट इारा दल्ली गयौ फतेहपुर 
जोक = चालत का पं मूस्याङ्र नहं कूर गाए है । 

इदः, जनल दादा कलह रयौकरो के नेम्बन्धम दी गयो समीक्ना, 
दियो र जन्त नागो क यादानीदुवेक सूहम-†वदेवन क्र । वह्‌ कट्ता 
है ऋ ञे नक पर उं दाद्याहकं रम्मून जावा गवाया। कुठ 
कन्न राढ नन हो इहं जन्दर विव्राग क सिए चना गया (भौर देम 
ज 009 क्तं च्वि कदर तवाद नामक महाक्क्ल मे एकतर 
द १ ट कटी देवा उत्ते नटी दै कि जहां पहले 


ष कुभ अचा कपूर तना नामक उसके आन्तरिक भागे 





परोपीय याज्यो के साय | १११ 


कनेरपर सीकरी मरं पूर्णतः अपरि चित व्यक्तिके ख्यतं शने पर वावा 
गया धा । अरिक्त ओर्‌ धर्मान्वि मुस्लिम लोग इमे अपनौ ओर अवनौ 
वादं मौनि इस्लागी प्रतिष्ठा के प्रतिकलं चमभतेयेकििवै पह स्वीकारं 
कर लें कवे सव एक पैनी विजित हिन्द नगरी म निवास कर र्हेवे, जौ 
नैर-इस्लामी नमूरनो, चिच, प्रत्तिमानों बौर शंलियौ चे अलंकृत ची । 
मनसरट ने जव उने "विजय-नगरी' शब्दाच्ली का स्पष्टीकरण पठा, चतं 
उसे यह कटकर चप कर दिदा गणा कि इस नगरी कौ स्वापनां चन्‌ १५७३ 
मं गुजरात-दिजय की स्मृति-स्वूप की गयी धी । बह एक तुरन्त किन्तु 
स्पष्टतः शोत से परिपृणं स्यष्टीकरण धा । वदि मनतरेट तनिकं नौर 
्रदीण च नु-जानकारं होता त्तौ कह उन शोक्ेवाज दरवारियों को यह पृष्ठ- 
कर हत्‌-वृद्धि कर देता करि उन लोगो न, जो जत्वधिकर धर्मान्धतता मं जरंबी 
नैर कारसी शब्दावली मे चिपदेः रहते है, (नगरी के जधद्यातंक) संस्कतं 
(र ' प्रत्यय को किस प्रकार जंगीकार कर लिया । स्पष्टीकरण स्पष्टतः यह्‌ 
है किवावरने जव रसन्‌ १५२अमें राणार्सागा स इर नगरीको अपने 
अधिकार मेने लिया, तव मुस्लिम गब्दावती को भारत मरं नयी हने के 
कारण संस्कत के नाय खिचडी पकानी ही ५।। अतः 'विजय नगरी सज्ञा 
=उय नगरी को बाबर कौ विदय कँ पड्चात्‌ उपलब्ध हई न कि अकबरकी 
गृजरात-दिजय के वाद । रध्य दथ मं तो अकवर ने फतेहपुर नीकरी ष ही 
गुजरात-चदाई कँ लिश प्रस्थान क्रिया चा। 

मनयरट ने फतेदषुर रीकरी की उल्लेख योग्य वात्ता का वणन किया 
है, ""य्हौँका बाजार आवा भील त्ते अधिक लम्बा है, जौर व्यापारकौ 
प्रत्येक दस्तु की आद्चयंकारी मात्रा भरा हज हं । यहां जसस्य लोगों 
ङौ मारी मीड सततत बनी रहती है ॥ " 

यह दथ्य, कि सन्‌ १५८० में ही फतेहपुर सौकरी मे मोड-भाङ्‌ पूणं 
सुव्यवस्थित बाजार था, लिध करता दै कि बह एक प्राचीन नगरी ची । 
यदि यह्‌ निर्ममणाधीनं री होती तो बहा कोई करव-विक्रय कंनद्रन रहा 


होवा ओरन हौ विविध वस्तु के खरीदार नगर-निवासी होते । जति 


१. हौ 8 पृष्ठ ३४॥ 








सारो गानि न त विकसित हो प्राते ६ । 
जीद-भाशूणं ठे गा ¶५्ञा भिर जानने को उत्सुक मनसरेर 
वर्धि (विय नरौ" बररिग राया यह बताया जाकर धौला दिया गयां 
वारौ को बादृकार दए > इल्य) यह नगरी सन्‌ १५७१ के बाद 


थाहि (गृमरात"विजय र नदि भूस्िम वर्णना का आग्रह रहा है किड्स 
स्थापित कौ शयी धा, शन्‌ १५६४ भौर १५६६ के मध्य किसी समय प्रारम्भ 
हनि अरननरट नजै गया त उसके 
| ब्रीकरी क्षा निर्माणि-धेप अर्केवर क नै वाला 
सां । हम पिषठते अध्याय मं अकबर की 
कहर ीकरी शा ज्र बहा पर हृ सभी गतिविधिथो का तिथिकर मा- 
नृमार (वरल देकर यह तिद कर के टै कि सन्‌ १५५२ ईण्सेपूवंही 
जकर उक साधी, उमकौ येना, उसका हरम जीर उसका चन्यश्ु- 
ह सवे यद सेह र सीकरी मं अत्यन्त सुषिबापृवंक रह चुके थ, यद्यपि 
ऊ गरी क विगान होने का क्षा इम कारण वहां के लाखो निना- 
वि ओ रकार कौ विपत्ति, कटिनाहइयं भोगने का कोई भी 
न्दं उन बर्णनो मे नमारविष्ट नही दै । 
त 9 वह पवेकषण भौ कि ' निस स्थान पर निर्माण-सामग्र 
( त जोर ्री स) 
जच रो) ` दर्बारी चाद्कारो क छतकपटो परअ धारित 
जरम जन , इह स्पष्टतः दह्‌ देलकर स्तम्भित था कि यद्यपि 
गलातिन् #> । ५ # पवात्‌ प्रारम्भे किया बताया जाता 
वान्‌ १५८० जव बह फुर भोकरी आय। तब किमी मलः 
शापो, भानो जीर अतिरि सामयी 5 >: ५ ^ किभी मलवे, 
ऋचा उवी कि] पर निम मी व्यक्त गेहो षो पत ४ इृराकोनाम-निज्ञान भी शप 
एर निमोष-यं बं उपयोमो ह समृप्तकरदिमरा गया चा 
शाम तषार $" नाभ-निकशान केष न होने 
विवे गणएवे। एम < 44 गवी ची ओर्‌ उसे 
प मनसरेटे कौ धमे-पुर्तक 




















१, ॥/ + १ म 
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पुरीव बात्रिषों कं माद्य |. ११३ 


सम्वन्धी बह अलौकिकं पर्व-चदटना स्मरण रे आईकरि "मकान उवं बनं. 
स्थान उसमकानम्‌ न्‌ तौ हथौडा था, न कृ्डाडी शीर नही चोहक 
(कनी उपकरण कं जआात्राज बह आई धी क्कि उम नकान कौ {नभाणा- 
चचिं वह पत्वर बहे। लाखागयाथा जा वहां लाया जाने ने वृं अन्यत्र 
ली वल्कल तार कर्‌ लिया गवाधरा || 

सर्वप्रथम यह कत्थना ही अयुक्तियुक्तं र करि एक मच्यकालीन नगरी 
भील दूर्‌ आदेकञानूमार पूरवे-निमित अंशौ स रात-रात बनायी जा सकती 
शी । यदि पूर्व -निनमित अंबाती यह्‌ अनर्गल कल्पना मान भी ली जाय, 
नो भी यह वंत: कट्यनातीत द कि उम स्थान पर गड्ढे, वादयां या मचान 
अथवा बुद्ाली, फावड़ या छेनी कौ आवाज भीन हौ । अत्तः मनमरंटकौ 
यह साक्षी नित्रिवाद समकालीन प्रमाण दै कि अकवर एक विजित हिन्दू 
नायी पर अधिकार किण वंठाथा। 

तक अन्य समकालीन यूरोपीय माक्ती रात्फ पिच ट्‌ । वे एक अग्रज 
विना जो सितम्बर, सन्‌ १५८२ में फतेहपुर सीकरी क च्रमणाथ जाया 
धा । उसने कटा है : "वह से (अर्थात्‌ आगरा च) हम फलहे गए जो वह 
स्थान ह जहाँ वाद्ाह का दरवरारथा। वह्‌ नगर जगा मका दै, किन्तु 
नान अर्‌ गलियां उननी स्वच्छ, अच्छो नशी" "आगरा जीर फतेहपुर दा 
वहन बडे नरद" वे नानां डी लन्दन से चड़ है--जर बहूत जनस्य 
वानि आगरा ओर फरपुर सीकरी कै मध्य १२ मौन (उसका अर्थ 
'कोन' सहै) का अन्तर टै, मारे मार्गे पर्‌ खाद्य भौर अन्य सामप्रिधां का 
वाजारदहैजो इतना भरा-पूथाहैकि मानो जादमा अभीभी नगरमही 
>, ओर इतने अधिक व्यति थ मानो आदनी वाजा मही ₹""उस 
(अकर) के सकरानमे हिजडोके अतिरि, जो उसफी ओ रतौ को रलत 
प्र, ओ कोई नहीं आता ध!" यहां फतहपुर म टम तीनों < सितम्बर 
मन १५५५ ई० तक ठहर ध । 

उपयत अवतरण का गमीचीन अध्ययन दम बाति को सिदधकरनेकाः 
साक्ष प्रस्तुत करता है {क पेदपुर सीकरी एक प्राचीन हिन्द्र नगरी धी 
जिने अकवर नै अपने अधिकार पकर खाया । 

कीनने आगरा पण्ड षट्ग नेव रदृ ' नामक पूर्त म अगदाः का 





दक हिन्दु नगर ५40 
कया है। पिच का कहना है कि फतहपुर 
हवित + | तत, किच ने कल्मनातीते 
= ही च्ली। पहली बति, ने कलमा 
न वेको ¦ तुला आगरा के साधनं की होती, 
बं पुराना नगर है । उस्ने दोनों 
५६ की जानकारी ओर वर वैक्षण के अनुसार दोनों 
५ ह । पदि उसने यहं विहवासा किया धा 
{कतेह्रसीकरो नवी ही बली धी, तो बह लिलता कि इन दोनों नमरियं 
ई ललना नही हो सकती । द 
द्र रो गरि सेते बद़धी ची । यदि फेहपुर [६ 
दाः नित ओर यत्‌ १५५१० ते तनिक पूवं ही बनी नगरी धी, तो 


यर २००० दं पुराने आगरा नगरमे बद नगरी नहीं हो सकती थी । 
लौर्ये बात, यदि पेहपुर मीकरी एकं नी नगरी रही होती, तो जागरा 
च षलेदपर सीकरी क २३ भील म्बे ानं पर एक निरन्तर बाजार तथा 
ननारार कानों कौ पतिम = होती । आगरा से फतेहपुर सौकरो का २३ 
तैर चम्बा मानं एक ठंडा नगर ओर बाजार प्रतीत होना ही सिद्ध करता 
{& ऋ ागरा-वतेहव्रं सीकरी शहरी अ्नरेषा अकबर ते पूवं शताब्दियों 
कलो हद £। पिच यह भौ साग कहता दै कि फतेहपुर सीकरी लन्दन 
न दौ नगरी चौ । क्या [सन्‌ १५८४ के] लन्दन से बड़े किसी नगर कौ 
अोच्ना, उत्को निर्माणं जौर जनसंल्या केवल १५ वषं की अवधि मेहो 
अके है? इम कार्‌ राल्फ फिंच का साक्ष्य भी सिद्ध करता है कि फतेहपुर 
करो नी आवस के ममान ही प्राच्रौन अर्थात्‌ कम-से-कम २००० वषं 
हो ४ भ्‌ 
आन हो सकती दै । 

१ १३ - एनतास्कलोतीड्या ब्रिटेनिया (१ १वां संस्करण, 
4९४ विदवास करते हए यह निच्कषं निकाला दै कि 
न्‌ ११८९ ने फतेहपुर मोकरौ कौ जन्या 
१1२ ००,०००२ 
~ निमि मेरा वरि २ ओीडभाचपूणं बाजार, व्यापार वेन्द्र 
।  २,०९,००१५ ननतमल्वा ताली किसी नग 


= > ` 











यूरोपौय यात्रियों के साष्ट | ११५ 


करी योजना ब इयक्रा निर्माण केवत्त १५ वषं मे कर दिया जाप ? 
फिंच ने हमें अकवर कै विद्ालं साधी-वरिवार का विदरणं भौ द्विया 
है । उसने लिखा दै : ' "जं मी विडवसनीय रिपोर है, बादशाह नै आगरा ओर 
पतेहपुर मे १००० ह।धिपो, ३०००० चो, १४०० पालततु हिरण, ८०० 
रलो तथा जगली चीतो, शेरौ, मो, मृगो जौर बाजो का विदाल-भण्डार 
रखा हमा था, जिते देखना अह्यन्त कौतुक का विषय दै ।'' कवा अकबर इन 
लब वस्तुओं के साथ सन्‌ १५७० से ही फतेहपुर सीकरी मे रहता आया था 
तौर उसी समय नगरी का निर्माण भी चलता रहाधा? विन्चेष्ट स्मिथ 
हगका समन करदा है जब वह्‌ कता है कि “अत्तः इस स्थान का प्रभावी 
अधिकार वन्‌ १५७० से १५८५ तक्र की अवधिक १५या {६ चषके काल 
चै अधिक कानहींथा। ` 
अब्र हय एक अन्य यूरोपीय याज्री कौ टिप्पणी का अध्ययन करेगे । यह्‌ 
व्यित अकद्ररकै समयमे आवा धा ओौर्‌ः अक्बर क जतिविकै स्व 1 
फतेहपुर सीकरी म खरा था । यह सत्तिथि कंथोलिक सम्प्रदाय मे ईसाई 
दल का सदस्य जरो जेवियर था । विन्तेण्ट स्मि का परयवेक्षण है, "जरोम 
नेविथर का सन्‌ १६०१ का प्रत्र सिद्ध करता है कि फतेहपुर सीकरी सन्‌ 
१६०४ मे परित्यक्ता भौर नष्ट थी ओर इसकी जीर्ण-शी्णं अवस्वासन्‌ 
१६०१ मे अग्रसर होने लगी होगी 1' 
यदि अकबर ने फतेहपुर सीकरी करा निर्माण किया होत्ता मर लाल 
पत्रों की नगरी के नवीनतम रूप मे यह्‌ सन्‌ १५८५ मे तयार हई होती, 
तो यह सन्‌ १६०१ मे जीर्णं -शीणं अवस्था कौ शोचनीय सीमा तक कंते 
पटच जाती ? अकबर से ४०० वं पदचात्‌ आज तक्र फतेहपुर सीकरी 
स्थित श्वत-प्रस्त रीय राजमहल-सं कूल अपनी भरण, नरेगोचित हिन्दू यश- 
गरिमा ते पु्कैलडे ई । सभी भवन भद्यतन भौ र नूत्न दिषवाई देते है । कोष 
भी नररा परिवार उनमें आज भी निवास करके गौरवान्वित होना चाहेगा । 
अतः यदि अकबर के सभय म भी फतेहपुर सीकरी नष्ट दिलाई पड़ती धी, 


१. बही, १४ठ ३१७-३१६। 








# ११६ | क्तेहपुर सौकरी सो मोर भवनो केयेजोहम भाजभी 
ञो ३ ष्वंसादशप स्पष्टतः र रहृए चै जब बाबर नै सन्‌ १५२७ मँ 
कलते ह । बे भवन तब को अवते अधीन कर लिया धा । नाबर के 
चः हमं शौर पोते अभीभी मुस्लिम आधिपत्य कै लि एक 
दोजधानौ इनाया ५०५४५ ञव घा । अतः जेवियर का साक्ष्य भी सिद्ध 
अभ्य, विशाल राज एकं विनष्ट ओर तिजित हिन्दू नगरी को अपनी 
1 नि विनष्ट त्रि (र 
करता है कि भर्बर ने ए 
तजानी बनाया चा । हाब्दो को स्मरण कर, तोवै भी 
सन्द सालक फिच के दन्दो 
इस सन्दर्भे मे मतो ह। फिच ने आगरा ओर फतेहपुर सीकरी 


न निहिताधं बह घा कि दोनों अति प्राचौन नगरियां 


¦ लनो जन्दन से बडी नगरिया धी | २,००,००० 
॥ ५५4५ ज्ञो उनकौ नीव सहनो वषं पहले रली गई होनी 
हिट कोक नगरों कौ जनसंश्या रातो-रात या निर्माणावधिमें तो 
२,५०,९०* होत्ती नहीं है । 
अन्तिम पल्विमौ यात्र विलियम फिन्व है जिर हम यहाँ यह सिद्ध करने 
क लिए उदधुत करगे कि पतेहपुर सीकरी अकबर के समथ मे भी विनष्ट 
वौ । इत सम्बन्ध मे ६० उन्तयू° स्मिय ने लिखा है "यह्‌ (फतेहपुर सीकरी) 
नषरो अकबर कौ मृत्यु ते तुरन्त पूवं अववा पदचात्‌ निर्जन हुई लगती है 
क्योकि पिन्व ते जहांगीर सासनके प्रारम्भिक काल मे इसका भ्रमण किया 
चाजौर इते वगर क्षेत्र कीं भांति विनष्ट भौर रात्रि के समय गुजरनेके 
लिए अत्यन्त तरनाक पाया था । सामान्य खूपसे सभी भवन आज भी वेमे 
हौ खे है जने अकबरने छदे ये ।' 
शौ £ दन्तुर स्मिव यह पयवेषण करे म सही है कि सामान्यतः 
1 ति भवस्वा मं खे े जते वै अकबर द्वारा छोड़ दिए गण 
। शो वे भवन सभी श्रङृतिक विपत्तियं का सामना करते हूए ४०० 


१. भ {० इमः स्मिथ विरचित ‹ न 
सा, चष ३, १। फतेहपुर सोकरौ की भुगल स्थापत्य 


यूरोपीय यात्रियों के साक्व | ११७ 


वषो तक खड़े रे टै, तो सह कसे सम्भव्र दै किं जेवियर ओौर पिन्व द्वारा 
संदभित ध्वस्त भवन अकवर द्वारा निर्मिते भवनं से सम्बन्ध रतै चे ? यह 
कसे हो सकता धा क्रि जकवरके भवर्नोमेनै कु्ठतौ उसके फतेहपुर सीकरी 
छोडकर जाने के १६ वर्षो में ही व्वस्त हौ गए भौर अन्य उसके बादं ४०५ 
वर्चो तकं बने रहकर अपनी भव्यत्ता जीर सुदढता मे अब भी हमारा हदय 
प्रसन्नकर दहर? श्रौस्मिथनेमूलमेही एक यथां बातं कहदीटैकि 
भाज ( सन्‌ १६६ ६-७० | ) हम जो भीं ध्वस्त अथवा वनै हूए भवन फतेहपुर 
सीकरी में देखते है, ये ठीक्र वैसे ही प्रतीत होते है जते अकवर के समय में 
ये । कहने का भाव यह है किं हम आज फतेहप्‌र सीकरी में जिन भवनों कौ 
खडा हआ देखत ह, वे अकवर के ममयम भीतेसेही खड वे ओर जिन 
भवनो कौ आज हम ध्वेस्तावस्थामे देखते, वै भी अकबरके समयम 
उसी प्रकार घ्वस्तादस्यामेहीथे। 
इस भावम सपने पर्‌ चार्‌ यूरोपीय यात्रियों की रिष्पणिय, कौ 
उत्लेवनीय स्पष्टता प्राप्न हो जाती है । हमने मनसरटकीद्रसेहीषन्‌ 
१५८० मे फतेहपुर सीकरी कै स्तम्भो मौर किले की प्राचीरो को देते 
हए पाया है क्थोकि अकबर नै एक विजित हिन्दु नगरी पर्‌ अधिकार कर 
रला धा । हमने मनसरट को बिलकुल नवीन ओर विस्तृत नगरी म नव- 
निर्माण के कोई चिह्व प्राप्तन होने के कारण चमत्कृत होते हुए देखा है 
क्योकि अकवर नै इसका निर्माण किया ही नहीं धा । हम मनसरट कौ भूल 
से यह उल्लेख करते हुए पाति हँ कि गुजरात प्र अकबर दवारा निजय प्राप्त 
करने की स्मृतिर्मे फतेहपुर सीकरी किसी समय सन्‌ १५७३ # पठचात्‌ 
बनी होगी, किन्तु हम पहले एक अघ्याय मेँ देल ही चुके हैँ कि वास्तविकता 
मतो अकबर गुजरात कौ विजय के लिए चला ही फतेहपुर सीकरीसेया। 
तथ्यरूप मे जो हमने साक्ष्य प्रस्तुत किया दै कर यदि ओर नहीं तो कम-मे- 
कमसन्‌ १५७० सेतो अकवर ने अपनी चद्वाषयों ओर दरबार का केन्द्र 
पतेहपुर हौकरी को ही बना रला था । 
अतः ऊपर उद्धत चार समकालीन पूरोपीयों के साक्ष्य इस बात का 

प्रबल प्रणाम कि फतेहपुर सीकर स्वयं अकबर के समय मेही इतनी 
प्राचौन नगरी थौ इसका एक भाग पहले ही विनष्ट हो चुका था । 











कतेहृप्र सीकरी के निर्माण का श्रय अकबर कोदेने बाले परम्परागत 
दभन, र्यक दिवरण मे, अनुमानों के पृतिन्दे ह । हम इस बात को फतेहपुर 
द्ोकर क सन्वन्ध मे लि्लौ गयी अनेकानेक पुस्तकों के उद्धरण देकर मिद 
करो । य स्तक सरकारी जौर निजौ दोनों ही प्रकार के प्रकाशन है; इनके 
लक वै व्यविति है जो इतिहास ओर परातत्व के प्हान्‌ विद्वान्‌ विवास 
किमे जते है तवा जिनका सम्बन्ध भारत ओर इंग्लेण्ड जसे सुदूर-स्थित 
देणे च दै। 
फतेहषर शौकरी कौ परस्परागत कथा अति दूरस्य सम्भावताओं का 
एलिन्दा है, बह जान पडना तब जौर भी जधिक चमत्कारी लगता है, जब 
एक कं बाद एक इतिहास सेखकत ने अति वाग्विदग्वतापूरवंक घोधित किथा 
न ब्ात्तौ काभी अभिलेख रखा थां। 
जददौ $: कम-त-कभ अवल फजल, निजामुहीन ओर 
9 काम क दै तीन तिषिवत्त लेखक भी सम्मिलित है जिनको अक्बर 
षा है। उनके ध 4 इतिहात लि जाने का यश प्रदान किपा 
मून णक बद ववारोजच क ः आहने-अकवरी, तबकाते-अकबरी ओर 
वोन्‌ शति परव 1 ` 0। अक्बर कै अपने तीन दरवारियों के इनं 
विरज न्‌ न७ हए भी फतेहपुर सीकरी का एक भी 
ह इः बातका ८ ५५५ सम्पूणं कया कल्पनाओं पर 
निर्माण क्वावा ५८२ शवे को ५५ नि भी ०४५ ल्‌ 
11 


परम्परागत वणन अनुमानों कँ लिन्द है | ११९ 


अज्ञात विवरणे रं : अकवर नै फतेहपर भौकरी कां रिर्माण-का्ं 
कवं प्रारम्भकियाथा ओर यह कायं कंवर पूणं हृआथा ? उसने कितने 
अवन बनवाए थे ? शिल्पकार्‌ कौन था? कुल व्यय कितना धां? चने 
वित्कूल नयी नगरी छोड क्यो दी ! इस नगरी का एक भाग व्वस्तं जीर एक 
आग अच्छाक्यो दहै? राम, कृष्ण जौर हनुमान जैने हिन्द दैवतानौकौ 
चित्राकृतिर्यां क्यो उत्कीणं दँ ? फतेहपुर सीकरी क चारौ ओर, आतान 
हिन्द्‌ ओर जन-प्रतिमाणं क्यो दवी हुई ह {वहे वदाल भीन फूट कणो गयी 
धौ ? चदि बह निर्माण-कायं अकुशल कार्यं था, तो कया उत्तःदायी ष्यक्तियों 
को चर्यप्ति दण्ड दिया गयाथा? अकवर नै इसकानात फटा क्म 
रतना चाहा था ? वह नाभ जनता मेँ प्रचलित, प्रिदक्या नरी सैषाघा? 

इन परेशान करने वाले सभी प्रनो का एकं ही उत्तर दै कि अक््वरनै 
फतेहपुर सीकरी का निर्माण नहीं कराया । उसने केवल उत्त हिन्द नगरी 
को अधिकारे कर राया जिसे बावर नै सन्‌ १५२७मे नणानाँगासै 
अपने अधीन किया था ओौर जिसे उसके पिता हृमायं ओर पिताहं नाबर 
ते पनी राजधानी कै प में उपयोग मँ लिंथा था । फतेहपुर नीकरी एक 
प्राचीन हिन्द राजधानी रै--एक राजपृती गाचक नरेश कौ पीठ ननरी । 
हम सव्र जानते हँ कि अन्रुल एजल, निजामृहीन भौर बदागंनी जत जौदट 
वाले पक्के इतिहासकारों ने फतेहप द सीकरी कै मूलोद् गमक प्रदन हद कयो 
अपयशश अजन किमा है गौर अकवर द्वारा इसक्तौ स्वापना क रम्बन्धमें 
केवल अस्पष्ट, लुके-छिते, द पथं क, पेचौदे ओर धोतरण भसम सारविष्ट 
कर दिए ह जिन्होने परवर्ती इतिहाप्रकारों को यह कल्पनां करने ॐ लिए 
सरलता से व्यामोद्धित कर डाला दै कि फतेहपुर सीकरी का निर्नाण नकवर 
दारा कराया गया होगा । 

आदषए, हम सव॑प्रथन "फतेहपुर सीकरी की मागं-दशिका' नानक 
पस्तकं लें, जिसके लेलक ट धौ मौलवी मृहम्मद अशरफ हसन, एन ० ए, 
एम० आर० ए० एस ओौर इसका सम्पादन किया है श्री ए एनः 
श्रोबास्तव ने जो भारत कै पूरात्तत्वीय सवेक्षण के कार्यकारी अभीक्षकं रहे 
है । यह पस्तकं सन्‌ १९४७ मे भारत सरकार के भ्काशान त्रिभाग के 
प्रबन्धक द्वारा प्रकाशित करी गयी थौ । इस प्र कार, यह पुस्तक पूणं त: भारत 














<. | कहर मीकरी एक नट्‌ कग 
“कप्‌ ५ 
++ 0 करुण-स्वीकरण है कि "पतेहपर स।करो स्थित 
~ 49 स्पारकवेरै जिनके नम्बन्ध प न्पुनततम अधिकारिक जानकानी 

. ग [ति च च]दत = रच 
मनमि नलो चर उरनस्च है। पारी ते-जह।१२।, मूत साच्‌त २४।-।, 
आहने-जकवर सो, अक्वरनामा अंस क्रमौ म लिये तिथिवृत्ता गैर 
इतिहानो मे मीन <न बनी धकार कै आगन्तुका को रान्तुष्ट करने 
तिष्‌पर्मप नही है 


सनक उव गमे संकोचो के नाथ प्रारम्भ होली है, तव कोई आटचर्ध, 


जी > कि दह अन्यत अल्यता जानकारी प्रस्तुत करती ट । लखक न अन- 
अति उपपक्त सनौ तिविवन्तो को सर्वाधिक अत्रिदवमनीय अ।र इमीलि?्‌ 
अधां वटान्‌ चोपित किया हे । उह विलकश्ण, रहस्यमय शूपमंमटी 
ह हम आल्चयं तह होता ह कि नेखक ने प्स्तकर निन्वने कै लिए स्वयं को 
किच प्रकार सनतषट क्रिया चा, यदि वसा किण थ, जवकि वह स्वयंही 
स्वीकार कलना र कि मच्यकानोन निथिवत्ताको कुन संचितलू्पमभी दम 
मम्बन्ध मं कोटं न्ध कथा, जाधार प्रस्तुत कणनेम विफल रहारैकि 
फतहपुर सोकरौ का निर्माण अकवर द्रारा कराया गया धा। 

हिद्वान नेच द्वारा प्तक म दी गई असंन्य विवि सम्नावनाओ पं 
4 अवशनप ह जो सम्भवनः सैनिकों कती ट्‌कड्षिं की वैरिता 


> “इन्र मानं गं न्यधी 
दन आशा उरा मागं रातमहतो के टौक वीच जाना ट. सम्भवतः 


इ + % निक्दही स्लानागार जथवा कदाचित्‌ 
8 | कटा जाता त= ह ९. दि क जणं £ णं 
शठा ङिजीने-नीणे कमो वानी (निचली 


` * ॐ” भ 
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पतितो स 


वरम्परागत्त वणन अनुमानों के पृलिन्दे $ | १२१ 
परिवेष्टित (नौबत खाने के) सामने वाला श्रागिण, निसके दोनौ ओर 
विधान फाटक है, चँदनी-चौक का भागश ।'' 

५ “डाक-वगले के पौ का भवन परम्परागतं रूप मे काही टकसाल 
पृकारा जाता है, (किन्तु) निस्मन्देह यह भवन अस्तवल धा ।'' 

६. "“टकसालं के दायीं ओर, विल्कुल पहता ही पक ध्वस्त भवन ह 
जिभे परम्भरागत सूप ते खजाना कटां जाता दै, किन्तु थस्तवलों के निकट- 
तम इसमकौ विद्यमानता मे एेमा विचार उत्पन्न होता त क्रि यह शाही 
अस्तवलों के (अधीक्षक) दरौगा का निवास स्यानं धा ।" 

3. ""हइवादतखाना नाम स पृक्रारे जाने चात्ति भवन करा परिचय देना 
एक विवादयरस्त प्रन है ।'' 

८. “दीवान-ए-खास के पटिचिमर्मे कुष पगों पर तीन कमरों बालां 
एक भवन हँ । इसे आंख-मिचौली कहते दँ ओौर अज्ञानी मा्ंदक्ंक घोपित्त 
करतें कि अकवर इस भवन मेँ दरबार की महिलाओं के साथ आंल- 
मिचौली बेला करता था, (किन्तु) अधिक सम्भव बह दै कि इस भवन को 
राज्य-प्रलेखों अधवा राजचिक्लौ को एकंतनित रखने के भण्डार-गृह के 
कार्यालय कै करूप मे उपयोग में नाया जाता धा ।'' 

६. ““(ज्यीतिपी कौ पीट) इसके प्रयोजन के सम्बन्ध मक्ष भी 
निर्चिनणूप येज्ञात नहीं दहै । यह विच्रार करना युक्तियुक्त दै करि यह 
छत री आंख-मिचौली से सम्बन्धित्त थी ओर यह स्वयं बाददाह क बठने का 
स्वान रा दहोौगां ।'' 

१०. ("पच्चीसी (भारतीय द्यूत विज्ञे) ने फलक के मध्यमं एकं 
निचली लाल बजरी की तिषाई बनी हई है जिस पर सामाच्यत्तः, चाहं 


पृष्ठ १५। 
पृष्ठ १३॥। 
पृष्ठ १६॥। . 
वष्ठं ३७ । 

` पष्ठ १८.१६ ॥ 


लि क्िष्न्य्ककः 6} ह, + 


२ ¢ ॥ @ ‰ 






ह ह कूर जौकसै एक हिन्द मनर 
रि ३ कोह अ ज अपना स्थान ग्रहण [क्रया करता 


चा)" स्स माला पस्वीसी-प्ण हो सकता दै कि 
१९. त्वर कौ पीठका 


हा, संभवतः मरहर्मदशाह का, जिसकी 

अरे परवति चे 9 ताजपोकी की गई यी, कामहो | 
हन्‌ १७२० ई० म ब्याली सामान्यतः ऊपरी भौर निचले स्वाव- 

ध किन्तु यह विश्वास करने के लिए कारण 

क लिए ह प्रुत होती है, न्द पद ` 
१ कदैवते. क पदि मे निकटतम विशाल चतुष्कोण कासम्‌ 
इलिणौ भाय छारमहल के जन्तगंतदहीषा । ` 

१३. श्रौगण के परिचभी किनारे पर एक नीची, सीधी-सादी इमारत 
है \ इमे परस्य मे कल्या पाठ्ाता कहा जाता है । इस इमारत का मुल- 
प्रयोजन मन्दे ह ।" + तः 

१४. ^ (वु शुलताना के षर के) दलिण-ूवं मे एक हमाम अ 
स्नानावार ॐ, जो कदाचित्‌ बादशाह कै उपयोग के लिए ओर कदाचित्‌ 
हक चचताना-घरर के निवासी के लिए भी पृथक्‌ रखा गया धा । किन्तु 
बह लास्तव में कौन यौ, यह्‌ कल्मना का ही विषय बना हुमा टै । यह 
सन्देहपणं रै कि कभी क्रिसौ ही महिला ने इसमे निवास किया शा, 
इका उपयोग कदाचित्‌ स्वयं बाददाह ने ही अपने लिए क्रिया हौ ।" 

१६ "वु सुलत्ताना के षर के दलिण-प्रदिचम ओर प्रांगण के केन्द्र 
मे एक बात जलाशय है । यह कदाचित्‌ अनृप ताव है |” 

१९. श्ाचरमहन के पूवं मे पत्वर का एक खण्डित-पात्र टै नो कदा- 
चिद्‌ किला फार का जनाय धा" 


११. पृष्ठ १६। 
१२. चच्ठ २०॥ 
१३. भृष्ट २०। 
~ शृष्ठ २४। 
१४. ¶ृष्ठ २६। 








परम्परागते वर्णन अनुमानं के ¶ृनिन्दै ह | १२३ 


१७. “इस विचित्र निर्माणं (वं भवे कय ङ 
सम्बन्ध में पृथक्‌-पृथक्‌ मत है । १५. ४/१ मम्रणं 
नमूना ही एक बौद्ध-विहार की योजना-अनुकृतिषै" = 

१८. “पंचमहल कै उत्तर मेँ एक लम्बा खला श्रा {निस 
ओर दो भवन थे जौ ओपधालय करे हष स ८.५ ५ गवे कट ५ 
है । किन्तु गाही जनाना से इसकी अत्यन्त निकटता, तथा यह त्तच्व कि 
तथाकथित शफी खाना भवन का इतना विलाल प्रांगण है जिसमें दोनो 
ओर फाटक है गौर एक रक्षक-कक्ष भी है, एते प्रतीत होतेह कियदया 
तो सेवको के घरये अथवा शाही हरम कौ मद्िला- आगन्तुको कौ पालक्रियों 
या सव्रारी गाडियोँंक उ्रनेकाष्षेत्र था" 

१६. ““हवामहल कदाचित्‌ हरम की महिलाओं के निर्बाध उपयोग के 
लिए घा। प्रवेश द्वार कै वादं ओर एकं छौटौ इमारत दै जो कदाचित्‌ 
रक्षकगृहके ल्प मे उपयोग की जाती यी | 

२०. “मरयम-उद्चान कै दक्षिण-पर्वी छोर परततस्ने कातालावहै 
जिसका श्रेय परम्परागत रूप में मरस्यम को दिषा जाता है। शाही हरम 
की महिलाएं कदाचित्‌ प्रीष्मकाल में वहाँ स्नान किया कती थीं । “ 

, २१. “यह सुन्दर (ब्रीरवल-महल) किसके लिए बना था, यह्‌ प्रन 
सदेव विवादास्पद रहा है ।" 

२२. इस गृह्‌ के उत्तर-पदिचम में एक िम्‌जाकार भवन दै जौ कुष्ठ 
लोगों के अनुसार वँयक्ितिक ओौषधालय का कायं करता था ।'' 

२३. “नगीना मस्जिद का निर्माण हरम की महिलामो ऊ उपयोग 


१७. पष्ठ २६। 
८. प्रष्ठ ३१। 
१६. पृष्ठ ३८-३६। 
१०. पृष्ठ ४०-४१। 
२१. प्रष्ठ ४२। 
१२. पृष्ठं ४३। 
१२. प्रष्ठ ४४। 


॥# 

नम क 4 हक आदी बगक्रार, स्तम्भ जमी 
नय ह मे ूतरलाना कहलाती दै किन्तु जो पदिचमी 

च कातखानि का कायं कर्ती शी । कुठ लोग दसे अकवर 
कि चुर ब्बल कहते है जौ हिरन मीनार कै नीचे दफ- 
मः १५५ वै; किन्तु त्य रूप म इस भवन कामूल पयोजन 
अभ तरः अजात है। इ भवन को शाही (4 ५०४७५. 

को जाधिकारिकं सूत्र नह [ ह । 

समन रायो 3 सन र पथ्वी-आकरादा का अन्तर 
$ । क्र ओ, जसूबर ने फतहपर मौरी बनवायी" इस विचार से चिपटे 
शते नि लोग यह पिरय करने मे विफलं रहे है किं अमुकं भवन यह्‌ टं 
या चह । उनकी कारणक शंलषणिक दुदेशा का ओर क्या बड़ा प्रमाण 
चाहिए ! ` 

२४. "हषी पोत के साथी संगीन-वृजं अर्यात्‌ प्रस्तर-स्तम्म है । यह 
एक वि्ान इं क प्राचीर का उभरा हजा भाग है जिसे दुगं का प्रारम्भ 
कटा जाता ई । यहां पर पक नवकार-चाना अर्थात्‌ संगीत-भवन दहै । इसको 
लर वषित भबन ने नही मिताना चाहिए । इम नक्कारखाने का उपयोग 
सन्नत अम यमप किया जाता चा जब वाददाह्‌ हिरन मीनार कै निकट 
र । यह चक्दामपूणं वात है ककि कनी ने भी यह अभि- 
^ अकबर संगीत क धुन पर पोलो बेला करता या । 
क्लेवः शेके घोरे सगोत कौ तान पर कुलाचं भरते ओौर नृत्य 





महि | २६. "द नम्भवत हिमं 


५4 ) स्तम्भसेहीथाक्रि शाही 
अखाह मरने बाते गज-युद्धों ओर अन्य 
होती थी । धौ ७ जन्त्यु ° सिमध कै अनुसार, 





रम्मरागते वर्णन अनुमान कै वुलिन्दै 1 १२५ 


यह स्तम्भ कला स्थित हन रत इमाम दतेन की दरगाह के चारों भर 
ृष्दा भरागण मं लगे स्तम्भ च मिलता-जुलता है ओर वे समभे है कि य 
सम्भव हैकिरिल्पकार कौ दका निर्माण करते समप इसी स्तम्न का ना 
स्मरण रहा हौ । किन्तु कर्वला का स्तम्भ सतह पर्‌ खपरैल का बना टा 
है जबकि यह स्तम्भ एक निदिचत अन्तर पर बने पत्थर के इस्तिदन्तो के 
नमूनों से जड़ा हआ दै--यह वह परिस्थिति है जिसने उस परम्बरा कौ 
उत्पन्न किया है कि यह स्तम्म अकवर के एक प्रिय हाथी की स्म॒ति-स्वरूप 
स्मारक बना धा । अन्य परभ्यसा यह है कि अकवर इनकी चोरी म हिरणं 
कोमाराकरता था। किन्तु, इनं दोनो परम्परां मंसे कभी परम्परा 
विदवस्ननीय प्रतीत नहीं हौती ।'' 

लेखक श्ची हसन ने बहूते ही वृद्धि मानी चै तथाकथित हिरण मीनारकं 
सम्बन्ध मे दोनों मतों को असत्य कहकर मठी भावुकता को कम क्िथा 
ओर इनका तिरस्कार कर द्विया ह । हमारी इच्छा है कि उनको उस दीष- 
स्वम्भकेनाम के संकृत-मूल का जान होता । पत्थर कौ ृटियां दीधों क 
लटकानै के लिए थीं। श्री हसन ने ई० उव्त्यु ° स्मिथ जेयै विद्रानौ कौं दूर 
कल्पनां कौ गलत सिद्ध करक इतिहास की महान्‌ सेवा की दै । यह इस 
बात करा एके अच्छा उदाहरण है करि भारत सरकार मं उच्च पदस्थ, पर्याप्तिं 
यल-प्रसिद्धि प्राप्त विद्वानों नै किंस प्रकार भयंकर भूलें अभिलिखित छोडी 
ह जिनको सारे संसार में इतिहास, पुरात्तत्व ओर शिल्पकला के विद्यार्थियों 
ने पूणं सत्य समक्कर अन्धाधुन्ध स्वीकार करिया है ओर अव भी करर 
है। 

शौ हसन ने इस विवासन का भंडाफोड करके भी अच्छा ही काम 
किया है कि तथाकथित हिरन मीनार अकबर के प्रिय हाथी का शोक-सुचक 
स्मारक-स्तम्म दहै, जो इच उपहासास्प्दर घारणा से उत्पन्न है कि स्तम्भ पर 
भरपूर प्रस्तर-लंटे नकली हाथीदांत हं । यदि वै हस्तिदन्तं होते, तौ 
बौसियो कौ संख्या मे क्यों हँ? क्याकिंसी हाथी क इतने दाति होते है? 
इसी प्रकार अन्य समान उपहामास्पद विश्वास, कि इस स्तम्भ का सम्बन्ध 
हिरण-पशु चे है, भी इसके परम्परा त प्रचलित संस्कृत नाम 'हिरण ' के 
कारणहैजो हिरण का द्योतकं ह । पूरा सस्त शब्द "हिरण्मय है । 








म कौ पूवे-दिशा भें चिद्धि कमरों कौ श्रखतारै 


२७ "अस्वा १, कहलातौ ह । जे सम्भवतः अरवपा लीके 


ञो लवी चे डटो को साना 
4 हष मे अबल फजल आर परनीके घरोकेकू्पमें 
ज | बयत आडम्बरहीनं भवेन है । परम्परा के अनु- 
स्वारक जत्यनञ अ भवेन हं । पः य 

त ल ञ्ओरे का स्मारक अत्त फजल काट, रौर दुभरा फजीं 
५०५५ हरम)होने कै कारण यट युक्ति- 


र जनाना 

च 8 नी ८४ द्रौनों भाद्यो नै सम्भवतः 
ठ ह तं इलक्ता उपयोग किया चा । ५१ अद्रुल फजत्त क मकान 

| हमाम पा स्नानागार ह । 
# वा मल नमूने का क्रोई भाग नहीं दै। जिसे मस्जिद 
रौ हो चाने ङे बाद किसी यमय उसको दक्षिण विजय के स्मरणोपलक्ष मे 
नापा सथाषा। तभ्य रूप मर; बह सन्‌ १५७५-७५६ ० मरे बनापा गया 
का । करीष हार की पूवं -दिद्ा मे दिया गया सन्‌ १६०१-०२ ई० का वषं 
ज्वष्टनः अकवर को दक्षिण-चहारई के बाद उसकी फतेहपुर सीकरी मे 
जापो कौ सन्दभित करता है, न किं बुलल्द दरवाजे की पूणं-रचना 
को समाप्ति को । दावं कन््रीय तोरण-हार मे उत्करीणं फारसी लिपि का 
विलाल गलतो मे द्वार का निर्माण-श्रेय मकवर को देता हुआ सममा 
जातां है, किन्तु, त्यत बह उसकी सन्‌ १६०२ म द्विण-विजय के पश्चात्‌ 
लेहषुर जोकरो मे वापसौ को सन्दभित करता है । बाये तोरण पर एक 
ज्य दते है जितम नेक मुहम्मद मासूम नाभी का नाम दिया गया है 
जौ अकबर क का के इतने गिलालेन्ो के लिए उत्तरदायी है।' 
स्ापना करे छिन मानदारी मे फतेहपुर सीकरी कौ 
शान शर ५५३ त नही किया है, तयापि भयंकर भूले करने 

= ` ` नद दरवान पर उत्कीणं शिलालिखों को 


+ 
1 च. शष्ठ ५१ \: ॥ 
ॐ 4 ८. पृष्ठ ४ #: ^ = 
0 
क › 
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परम्प रागत वर्णं नं अनुमानौँ कै पुनिन्द है | १२७ 

फतेहपुर सीकरी की संरचना से सम्बन्धित कर दिया 9 अनवर ङ द 
छिलालैल करम. केवल यह कटते दँ कि उचै ब व, 
वहे दछन की अपनी चढ़ाई से वापस लौटा, तव किसी कौ दन शिलानिखौं 
कै इन अवतरण से यहं निष्कषं निकालने का कंया अधिकार दै कि बुलन्द 
दरवाजा उन घटनाओं मेँ सै एक की स्मृत्ि-स्वरूप बना है ? क्या श्रमणः 
कर्ता लोग भ्र पण-स्यलों पर अपने नाम तथा अन्य अनर्गल वातं नहीं लिख 
देते है { क्या इरका यह्‌ अथं है कि उन सव नाम-लेलकों ने मिलकर =सं 
स्थान कौ नींव रखी अथवा उप्र भवन की रचनाकी ? 

प्रसंगवज्, इस बात ते इतिहास के विदानो कौ भलि उस तथ्य की 
जोर मभी खुल जानी चाहिए कि मुहम्मद मासूम नाभी जते बौतनियो नाम- 
लेखक भावी सन्तानो को उन मध्यकालीन भवनों के मूलोद्गम के सम्बन्ध 
मेश्चममे फंसाने के लिए उत्तरदायी रहै है, जौ भाज मकवरे ओरं भस्जिदं 
के ख्पमे रूप-परिवतित दिखाई देते है किन्तुतथ्य रूप मेवे पूर्वेकालिक 
हिन्द मन्दिर ओौर्‌ भवनै जो आक्रमणकारी मुस्लिमों ने जीत लिये थे । 

३०. "यहं मस्जिद मक्का-स्थित विशाल मल्जिद की यथां ब्रत्ति- 
लिपि कही जाती है, किन्तु यह ठीक नहीं है ब्योकिं कु संरचनात्मक- 
ल्प विदेषकर इसके स्तम्भ हिन्द्‌-लंलौ के अनमान किए जाते है । (तथा- 
कथित मस्जिद के) प्रत्येक महाक्ष के बाद पांच कमरो का एक समृह है जौ 
कदाचित्‌ अनुचरो के लिए धां गौर उनके ऊपर महिलां कं उपयोग कें 
लिए जनाना दीर्घं हैँ । परम्परा जामा-मस्निद का निर्माण-श्रेय शेख 
सलौम चिश्ती को देती है जिसने, कहा जाता है कि, अपन हौ लं से इते 
बनवाया थाः" ` स्थानीय परम्परा उस्र धारणा का तीव्र तिरस्कार करती दै 
कि यह मस्जिद वास्तव में अकबर द्वारा बनवायी गयी यी अत्यधिक 


सम्भव यह है कि शे सलीम चिश्ती नै एक वं रागियों के मठ कौ भौर एक 


मस्जिद कौ नींव घन्‌ १५६३-६४ ई० मेँ हज यात्रा से लौटनै कै बाद रखी 
होगी । यह्वी बातत श्चम क्रा मूल कारण रही है । बदायूंनी के अनुसार यह 
मस्जिद अक्बर द्वारां शेख सलीम चिश्ती के लिए बनवायी गई ची । " 


३०. पष्ठ ५८-६३। 











हिन षर 
मकरी ३ निधन तंगतराशो हारा एक 
५५ ककवीर कै एक वशज शेख 
जरल अवन कः, एक अधूरी कारी पाण्डूनि पि 
आकिडहोन दारा तित कोहीदेती $ जिसने इस सन्‌ १५३८ 
लक्ता निर्वाण श्व म ङ यहं मरिद उभी 
३६ ई नें कनकावा। ३ जिसके भीतर वह फकीर वंरागिया का-सा 
ग्राहतिक गुफा पर स्थितिर्‌ ^" | 

ज कतः । तै कि तथाकथित 
दतर मे ध्यान देने योग्प बा यह ह ।क 


क वोटेश्य ओर निर्माणकराल 
॥। 


= ऊ निर्माता, उसके निर्मा \ 
संगतराशो कौ मस्जिद क निरमा ३८-३६ ई दपं स्वयं ही अत्यन्त 
जनिदवितना के अतिरिक्त, मन्‌ १५१. व 
कोर्जाः पष्ट करता है क्रि यह आर 
सिेमकासी है । मह हमारी उन वारणा का १८ (जः - 
4 नी विद्यमान यै जिस अकवर क 
अन्य अवने उस आन हिन्द्‌ रान ११ "8 
रितामह्‌ डावर न रागा माँगा मे जौत नियाभा। सया मन्‌ १५३८. 
५६ इ वे किलो संगता कौ मस्िद कंय हो सकती य, जव विरवाम 
क्या आता है वि अक्बर ने तो केवल सन्‌ १५०० म १५५६० क मधम 
हे समनसौ कतो निबुक्त सिया धा ? इसे म बटकर वात यट हैक, 
अदि तनरेट ॐ अनुसार फतेहपर सीकरी मे किसी छलौ को आवाज तक 
दले तायो डो बौ, सो कितौ संगतराद कौ कोई मस्जिद कंसे हा मकती 
जौ जच ठम स्यातं पर कोई संगतराल थे ही नही : 
= र" पदि च हकम्‌ क हमा (स्नानायार | कटे जाते है शौर परम्परा 
# अतृ च जनतता क निए वना गए बहे जाते है तथागि सम्भव करि 
ङ्न रिया न 
क बद जीर अगे दरबारियों दवारा उपगोग म लाए गण हा ।" 
- नथ भक्तवक्ाना (नखन-शाला।) क निर्माण का 
१ 5 पजवदेकिवतंमान दपतरखाना ही मकतवशाना 
| क्ता करना बपुक्तिुक्तन नहो ह कि बादयाह इसक्रा 





परम्प रागत वर्णनं अनुमानं कै पुतिन्दे 8 । १२६ 


उपयोग अपने दर्शनं कै निप अर्थात दक्षिणत [जौग्जलह 
करो दिलाने कै लिए करता था |" (५.५ -4 

यहाँ लेखक नै अपना सावं भौमिक अनिदचय किर व्यक्त करिया है 
जर्थाति अभिेख-कार्यालय कै रूप मं प्रयुक्त होने वाला भवन नेलन-्ालां 
धा अथवा वह स्यान था जहां बंटकरे अकवर भपनी शक्ल जनता कौ 
दिखाया करताथा। यदि ऊकवर ने सचमुच हौ फतहपुर सीकरी का 
निर्माण कराया होता, तो सम्भावनां का इतना व्यापक आधिक्य न 
हौता । 

पाठकों नै ऊपर यह दैखही जिया हौगा किं फतेहपुर सीकरी कें 
तम्बन्व में स्वयं सरकारी साहित्य टी सम्भावनां का पृिन्दामात्र है। 
हन समस्त सम्भावनाभो, कल्पना को एक ही प्रहार में निरस्त कर, 
समाप्त करने वाला समाधान यह टै क्रि फतेहपुर सीकरी कौ अकवर ने 
बिल्कुल भी नहीं बनवाया धा । यह नगरौ तौ उमकै पित्ताकी राजधानी 
रही थी । स्वयं अकबर के पिता के पितता बाबर ने भी इसको राणा सांगा 
से जीतने क पश्चात्‌ इसमे निवास किया वा। चकि सभी जवन हिन्दु 
मूलकं है, अतः इस सम्बन्धे तौ श्रम उत्पन्न होना अवदयम्भावी हीट 
कि अकबर नै भिन्त-मिन्न अवसरों पर किस भवन कौ किस प्रकार उपयौमं 
मे लिया। 

भव हम भारत-सरकार कै एकं अन्य प्रकादान तै उद्धरण, प्रस्तुते करते 
है जिसमे वसी ही सम्भावनाओं का राग अलापा गया हं। इस्त पस्तरकका 
नाम दै: पुरात्तत्वीय अवशेष, स्मारक भौर संग्रहालय, नाग २। यहं सन्‌ 
१६६८ ईऽ्मेनई दिल्ली भारत मे पुरात्त्व कें महानिदेशक डाय 
भ्रकारित की गयी है। न 

पृष्ट ३०६ पर इसमे कंहा गया ह : 'दीवान-ए-खामं एकर बगकरार 
कक्ष है । (केन्द्र मेँ) अत्यधिक अलंङृत स्तम्भ-मस्तक के गोलाकार बौरषं- 
भागमचारमागं चार कौनोंकौ जाति ओर एक मागं प्राचौरो कै चारों 
योर जाता है । यहु विश्वास करिया जातो है त्ति ँल्दरीम स्थत पर बादशाह 
क जानन होता धा जवति उसके नभ्त्रिगण क नौँ प्रर अथवा परिधित्व 
मार्गे म वँटा करतै चै 1" 





१३१ जम्वन्ध मं एक पुस्तक के 
= `“ | कतेहपुर ननौ क्री कै मनस्वनध #-" 9 १ 
बह वेदक बात ६ जि फेहपुः ग साव सकटपूणं पलि वासयप्टिकौ 
वत में गक्बः क कः कपूरवंकं स्थापित करदिय्ा 
्रस्तरीप-स्तन्भ के नः गदभ भी गिरने के चतरे से मुक्त 
शूकर त ॐ =+, 
यवा धद म यह रूप "यह विवा क्रिया जाता 
हकर बै महो सकता । फिर भी यह हप लाभ एक पस्तकं के वाद दूसरी 


कश स ह : “पञ्चमहल कदाचित्‌ बाददाहं जौर 
र नसः के उपयोग मे भता था । स 
इत पुस्तक कं पृष्ट ३१ धर्‌ लिखा है :''मरयम कै घर म (जिस 
पकान भी कहते ह) बरामदे का एक हमा. राम ओौर हनुमान कौ 
जहति दे चिवित दै । पह विश्वास क्रिया जाता दै कि इसमे आमेर्‌ कौ 
जहनार रहा करती चौ । ` 
वि भकार दुध सुलवाना ङे घर मे कोई दुरकीं सुलताना गहजादी 
कम रहौ यहो ची, इसी प्रकार मरयम के घरमे कभी कोई मरयम नहीं 
बी धी। 
पस्तकं के उती पष्ठ पर कहा गया है कि "तथाकथित बीरबल का 
जकात घ उत्क पुत्री का मकान, जो राजा बौरवल या उसकी पुत्री हारा 
तिनित तीत बहौ होता, एकं अन्य आकषक भवन दै ।" 
| २ ५ = बौरबल-महल के सम्बन्ध मे भी कोद नहीं 
।1 ।ऋ ब्र [मुरं ¶ अवता किचन दुय निवास किया । 
_ वषाकषित मीनार के मम्बन्ध में इम पुस्तक क पष्ठ ३१०-३११ पर 














परवरा निश्चयात्मकं रूप मे कहती है कि (हिरन) मीनार 
# ५ पाको दषनाने कास्यान ८ है, किन्तु अधिक सम्भव बह है 
अदः शे ५44 हिरनौ पवा अन्य पशु को गोली ते मारने के लिए उपयोग 


ए ऋ सार रदी सास श्रीवास्तव विरचित "अकबर : दी 


परम्मरागते वर्णन अनुमानं के पृलिन्दे द | 


१३१ 
मुगल , खण्ड ट, पृस्तक के उदरण यह्‌ प्रदतं करने 
करेगे किवे भी फतेहपुर सीकरी के सम्बन्ध मेँ करि 1 व 


8 प्रका दुर्‌-कल्वनान्नौं 
तते काम लेते है । पृ ३१५-३१६ परं उन्न कहा &, १६ री सन्‌ 
१५८३ मे अक्व्ररने आददेदादियाथा कि बौरबलके लिए पत्यर करं महल 


बना जाएं । अ धनिकं विद्रानौँ द्वारा सन्देह ठेधकेत करिए गात 
वैगमो के नित्रास स्थानो के इतने निकट किसी न्िन्न ञ्यथितं प 
सकता था । ` 

इससे पूवं लेखक ने पृष्ठ ३००-३०१ पर लिखा ह : "फतेहपुर सीकरी 
मँ शेत सलीम चिदती कै मकरे के उत्तर में एक विस्तृतं जलायाय अकवर 
नै बनवाया था । जुलाई २८, सन्‌ १५८२ ई० कै दिन तरवन्व ढह गया 
ओर जलाडाय फट गया ।'' 

उपर्युक्त दो वक्तव्य परस्पर विरोधी ह । यदि बह विधाल जलादाय- 
भील सन्‌ १५८२ मे फूट गयी ओर उसके पञ्चात्‌ जल कौ कमी ही वह 
कारण कहा जाता ह जिसने अकवर को सन्‌ १५८५ ईने फतेहपुर 
सीकरी कात्याग करनेके लिए बाध्य किया तौ उत क्यों मौर कैसे सन्‌ 
१५८३ मे फतेहपर सीकरी में एक नया निर्माण प्रारम्भ करनां चाहिए 
वा? एेसा भवन निर्माण होने मेँ कम-से-कम दो वषं लेग । क्या अकबर 
एसा निबरद्धिथा जौ एक भवन बनवाता ओर फिर उसे भेडियों ओर गीदड़ 
कं लिए छोड़ जाता ? एक ओर बात, भील कै फूट जाने के पदचात्‌ स्वय 
अन्व निर्माण-कायं के लिए जल कहाँ से उपलब्ध किया गया था ? तीसरी 
बात यह दकि यदि करील नयी ही बनी धी, तो क्या अकबर नै उन लोगों 
रु दण्ड नहीं द्विया जौ इसके इतना शीघ्र फूट जाने के लिएु जिम्मेदार 
# 2 


टै किगाही 


क्ता भवन हौं 


एकर अन्य प्रन उपस्थित होता है कि अकवर नै सब लोगों मे मे केवन्न 
बीरवलके लिए ही मकान क्यों बनवाया ? क्या बीरबल के पास धन नहीं 
था ¡ अथवा अकबर नै अन्य सभौ महतत्वपूणं दरबारियो के लिए भी वंस 
ही मकान बनवाणए्‌ थे ? अतः यह्‌ स्पष्ट है कि डाक्टर श्रीवास्तव शादी 
उल्लिखित जनवरी सन्‌ १५८३ की तारीख, जो तथाकथित बीरबल-के 
मकानको प्रारम्भ करने की तारीख दै, किसी मुस्लिम तिधिवृत्तकार की 








+" 


(1, 


प्ौला-बही है । १ नै भारतीय इतिहासकै 
इन शवसे निष्कं यह्‌ पिकलत। ५५ पा । ब्रिटिश लोगौंके 
समबनध मे कोई वास्तविक ५ = वन विभागों न लोगों को धोता 
अधौन कायं करे अं भौर प्राचो नै तथा इतिहास व पयंटक- 
दिया दै ५ इतिहास के तनं बौर स्वनाओं दवारा इन्दी असार 
शाहितय ¦ अन्धानुकरण करते हुए इन्हें आगे 
५००४०५०५ २ गलत" नामक पुस्तक का लेखकं विन्षेट स्मिथ भी 
हे हौ जनूनानो लिप्त दै! अपनी पुस्तक करे पृष्ठ ६४-६५ पर उसने 
लिला ह: “अकर ने चालो पडी को दुबारा बनवाया ओर इसके चारों 
जोर अते सस्य पवित्र आगन्तकों के आवास के लिए प्राचौर भी निर्माण 
करवातौ । उम अवन का कोई नामोनिश्चान आज दिष्लाथी नहीं देता मौर 
हहौ उको वास्तविक स्थिति मालूम होती है, किन्तु स्पष्टतः यह सन्‌ 
१५७१ ६५ चे शेख सलीम चिती क लिए बनी विशाल मस्जिद के उत्तर- 
पञ्िम मे तषा उत क्त्र मे अवदय रहा होगा जहां उद्यान भाज भी 
विद्यतान है । घंर्ता का परिकल्पित जौ घ्र अप्रयोग इसके अन्तर्घन का एक 
छष्टौकरग हौ सकता है । यही स्यष्टीकरण उस स्थल विशेष की स्मृति 
"म हौ चकता दै । हम नही जानते कि वह भवन कितने भमय तक 
उपवा म जाता रहा ।' 
दी शठ उपयुक्त अवतरण भे निराधार वस्तुं की संसा देल लें । धरी 
= गृ कै आकार बौर विस्तार का माप पता नहीं । उनको 
कोकिला नम ा = क्यो बनवाया गया ? उनको यह्‌ भी ज्ञान 
° ` ता कितने बनाया था? व्यय धनरायि अज्ञात है। 


निर्माणे 


सनाय मनन नही द। यहाँ फिर यह अनुभव नहीं 
दै सिते जपतो रदन्ता पवर को हला निवदधि चोपित करना 
क चै रौ षिराने ॐ आदेन 4 कीतरगमे हौ भवनों के निर्माणा- 
` १ लोर प्रता इमनिए दष । स्म्य जते सुप्रसिद् इतिहास- 

ए विस्मयकरी हैकि वे लोग, ह 










परम्परागत वणं न अनुमान के पुनिन्दे है | १३३ 


विश्वास करने से पूवं कि मकबर ने कोई एकं नि्मणि किया ओर किर जस 
अवन को ध्वश्त करने का आदेच्ा भीदै दिया, अकबर कर दरबारी कागज- 
पत्रो मे किसी प्रलेख, नमूने मौर निर्माण-पम्बन्धौ आदेदा कौ नहीं शोज 
लेते । 

पृष्ट ३१७ पर स्मिय ने कहा है : “उन प्रतिभा-सम्पन्न कलाकारों कै 
नाम पूर्णतः समाप्त हो चूके है जिन्हौने भावी सन्ततियो कौ दाहुवाही को 
सुरक्षित, संचित करने का कोई ध्यान नहीं रला । यहे सत्य है कि फतेहपर 
सीकरी के तैहरा-दार के पास प्राचीरौं के बाहर एक छोटी मस्जिद मौर 
स्तम्भयुक्त मकबरा बहा उहीन मौवरसीयर कौ स्मृति मेँबने है किन्तु 
इसका कोई साक्ष्य नहीं है कि उसने क्रिभरी भी स्मारक का नमूना तैयार 
किया था ।'' 

भारत मे सम्पूणं मुस्लिम इतिहासमे किसीभी स्मारकके एकभी 
हित्पकार का नाम ज्ञात नहीं है क्योकि कत्पनातीतं मध्यकालीन मकबरे 
ओर मरिजदं विल्वुःल भी मुस्लिम रचनापएुं नहीं है । वे समी पूर्वकालिकं 
हिन्द्‌ मन्दिर आर भवन हैँ जौ विजय भौर अपहरण दवारा मुस्लि। 
स्वामित्व मे पटच गए गौर मकबरों व मस्जिद के रूप मँ व्यवहूत हतत 
रहे । यदि इतिहासकारों ने इस्त सरल सत्य को अनुभव कर लिया होता तो 
उन्होने उन सब पेचीदगियों ओर सवालों के उत्तर पा लिये होते जौ उन 
मध्यकालीन स्मारकों के सम्बन्ध मेँ उनके समक्ष प्रस्तुत रहते है, जिनका 
निर्माण-शरेय वै इस या उस मुस्लिम बादशाह कौ देते रहते है । जिस प्रकार 
सृविल्यात्त ताजमहल कै किसी रूपरेखांकनकार का ज्ञान नहींहै, उसी 
प्रकार फतेहपर सीकरी के किसी रूपरेखांकनकार का ज्ञान नहीं है । कारण 
यह कि दोनों हौ पूव॑कालिक हिन्द्‌ भवन दहै। बहाउद्दीन ने तौ फतेहपुर 
सीकरी कै हिन्दू राजमहन-संकुल से हिन्दू-परतिमाएं उखाइने, इसके 
असेङकत उत्कौर्णादो को विलुप्त करने ओौर अरवीौ-शब्दावली को खुदवाने के 
काय क्रा निरीक्षण मात्र किया था। अत्तः, स्मिथ वहू विश्वास करनेमेतो 
टीक दै क्रि बहाउदीन फतेहपुर सीकरी का शिल्पकार नहीं धा, किन्तु 
स्मिथ पतेहपुर सीकरी का निर्माण-श्ेय अकनर को देने या अकबर के काल 
च इसक्रा निर्माण मानने में गलती कर बे है । फतेहपुर सीकरी का एक 











^ सकरी एक हिन्दू नग 

। ज्ञार ने सन्‌ १५२५ मेराणा सांगा 
कतोन्दियो पूवं निमित हई थी, मौर 
ला हनद-अमिते भृस्लिम विजेता दारा उसी प्रकार नष्ट कर्‌ 
ह सलौ म न दसी हिन्दु-प्रतिमा एं आर श्िनालेख भी 
>) वित बौर शष्ट किए गएथे। ॥ 

9५ ८५ १४-३१५ पर लिला है कि “फतेहपुर सीक्ररी भं 
तथाकूचित जोधावाई का महल सन्‌ १५५० कै लगभग बना या।'' यह 
ककय उम भवनं के स्तव मे जोधावाई ( 

चसक निमणि कौ तारील के सम्बन्ध चश्रौ सिमिथके सन्देह काोतक 


+ 3४ मश्नो रि 
केहपुर सीकरी स्थित राजमहल-घकुल क सम्वन्भ भ श्री स्मिथने 
पृष्ठ ३२० पर दवदेकषण किया है कि “मुख्य भवनो मे से अनेक तो जयोक 


र्यो बने हृए टै किन्तु बहूव कुष्ठ पृणंतः विनष्ट हो चक है । राजमहल 
परिमा तै जिन्त, प्राचीन नगरी के अवज्ञेष परयप्ति नहीं ह 

स्वि का कहना ठीक है । किन्तु वे अपने टिप्पण कै निहिताथंते 
अलाद्ान धरतीत होति है । फतेहपुर सीकरी नगरी बाबर के आक्रामक 
शे धमय दिष्वस्त हो गयौ थौ । राणा सांगा के वहादुर राजपूत अन्त 







जर वर्षनाम" > = ॥ चतौफने अपनी 'आगरा-- एतिहासिक 
लक मँ निकाला है । उत पतक के र्ट = 

= भ छक! : ज्नागरा म । 
1 करी कं हैक ॥ शहा ओद यह्‌ घटना आगरा क 
पक बुद्‌ मब १५२, मँ १ राजपूतों के साय उत्का महान्‌ ओर 


4 शष्‌ उपर्युक्त अवतरणों कै अध्ययन से 


परम्भरागत वर्णेन अनुमानं के पुलिन्द ड । १३५ 


पाठको नै देखलही लिया हीगा क्त फतेहपुर सीकरी कै पूव वृत्तो के मम्बन्ध 
नँ फतहपुर सीकरी के बारे में लिखौ सभी पुस्तकों ओरं पयं टक-सादित्य ने 
किम प्रकार विद्वानों, इतिहास के विद्याथियो, मागंदर्शकौ, सरकारी कमं 
चारिर्यो, ओरसामान्य यात्रियों कौ श्रम में डाला दहै, उनकौ पथ-श्रष्ट किया 
है। वे किसी भी शौक्षिकं सावधानी, सतकंता या विवेक का उपयोग करने 
म विकल हृण है, ओर असत्यापित मोको अंगीकार कद वर्ह हम 
आशा करते हँ कि विदव-भर की दिल्पकला ओर इतिहास की पुस्तके इस 
भयंकर भूल का सुधार करेगी ओर वह ध्याने कर लेगी कि फतेहपुर 
सीकरी की स्थापना अकरवरने नहीं कौ थी, अपितु यह शताब्दिर्यो चुं की 
हिन्दूनगरी है तथा इसकी शिल्पकला पूर्णतः हिन्दू दै । फतेहपुर सीकरी 
मुस्लिम 'सहयोग' तो हिन्द्‌-उत्कौर्णाशं को विरूपित करने, इन्द्‌ राज- 
महल-परां गणो व मन्दिरों मेँ मकवरे बनाने, मुस्लिम शिलालेखौ को ऊपर 
से खोदने-गाडने, हिन्दू प्रतिमाओं को दर फंकने, हाथीषोल्न (दवार) पर 
हाथी की प्रतिमा के घुमावदार भव्य दांतों को विनष्ट करने ओर्‌ 
फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय, अनिद्ित होने पर जी, अकवर कौ 
देने बाले कपटं वर्ण॑नों की मनगढन्त रचना करने मेँ ही द । अकबर नै 
जो कुछ स्थापना की, वह थी फतहपुर सीकरी मेँ अपने दरबार कौ स्थापना 
क्योकि उसे वहां बना-बनाया हिन्दू राजमहल-संकूल भराप्त हौ गया था जो 
उसके पितामह बाबर ने उसके लिए विजय करकं दिया धा । 








११ 
सलीम चिश्ती 


क्र दवारा फनेहपुर सौकरी स्थापित किण जाने की गप्य को अचि- 
समरज नानि ते निए उत्तरव्ती व्यक्तियों ने इस गप्य को एक अन्य 
ज्य > आधार पर उचत उरते का यत्न क्रिया है । उनका कहना है कि 
ञे शेय च्छितौ एक सन्त व्यक्ति या । वह उस निर्जन स्यान की एक 
शुका मे निवास किव करता बा जहां आज फतेहपुर मौकरी के राजमहल- 
सकृत ई जकर उमक्ता जनुयायी या, भक्त था, ओर अकवर ने फतेहपुर 
| लौकरौ कौ स्यापना उच मेख सलीय चिश्ती के प्रति श्रद्ांजलि, भक्ति 
रदित करने केलिए की यी। 
। षत जष्याय मं हम ह सिदध करे के लिए एतिहासिक मा्ष्य प्रस्तृत 
` करो हि उषदृकत चारो धारणाए जौर निदचयात्मक कथन उतने ही 
तिराशारै ज्तिनी लिरा्ार बह धारणा दै नि अकवरने फतेहपुर सीकरी 
क निर्माण करवाया या । 


^ शम कयन की यमीघ्ला करे कि रोख मनी [चद्ती मन्त 


व 
गक यें 1 ह्ाउद्न लेख फरीदृदीन कुलनाम 
बा थ वत चा । फरीद जपता वंदाकावृलकरै 
छते ॥ । ६ । धं तातार विजेता चंगज ष्वांके 


गकि । श पृष्ट {६३ । 






= ५ 


चो > कु 


सलौम जिवती | १३७ 
जमन चं उसके पूर्वजो मे से एक काजी सौव (लाहौर जिते के), समुर 
नामक स्थान में बस गया धा । बाद में बह मुलतान चलां गया । करीचदीन 
पाक्-यत्तन में जो उस समय अजुदधन कहलाता था, जा बसा जहाँ कह सन्‌ 
१२६६ ई० में मर गया । तवकाते अकबरी कै अनुसार शख सलीम विदतौ 
सीकरीवाल नै अपने जौवनकाल में मक्का कौ २४ वार्‌ यात्रां की शीं । 
एक वार वह मक्कामे १४ वषं रहाथा। वह्‌ सन्‌ १५७१ ई० मँ मर 
गया ।'' 
मनपररेट के भाष्य क ंगरेजी अनुवाद की पदटीप मँ कहा गया दै कि 
“द्रो सलीम चिदती सौकरी मे सन्‌ १५३७-३ में भा बसा था अर जगे 
दघं उसने एक मठ ओर एक पाठशालां का निर्माण करवाया, जिसने कौत्न 
ही बाद मे एक छोटी मस्जिद भौर जोड दी गईं थी -बाहजादा सलीम 
(भावी बादशाह जहाँगीर) शेल के घर मे ३० अगस्त सन्‌ १५६६ को 
जन्मा घा । तत्कालीन विद्वान्‌ व्यक्तियों के अव्रुल फरल द्वारा किए गण 
वर्गीकरण मेँ उसका नाम दूसरी श्रेणी में है । पादरी मनसररेटं नै, तथापि 
उमे दूषित ओर दुराचारी व्यक्ति कहकर कलं करित किया रै । बह सन्‌ 
१५७१ मे मर गया ।'' ' 
उपर्युक्त वर्णनों से यह स्पष्ट है क्रि शेख सलीम बिदती सीकरी में 
(अर्यात्‌ फतेहपुर सीकरी मे) सन्‌ १५३७-३८ मे अर्थात्‌ अकवर कै जन्म 
से चार वषं पूवं बस गया था । फिर अकबर फतेहपुर सीकरी कौ स्थापना 
क्रिस प्रकार कर सकता था? यह भी स्पष्टहो जाना चादिए कि शेख 
मलीम बिकती किसी मट या वीरान स्थान पर नहीं रहता वा । क्योकि हन 
पते अध्यायो मेही प्रमाण प्रस्तुत करए हैँ कि फतेहपुर सीकरी 
बाददाह हुमायं कौ राजधानी थी । बाददाहं हमायुं अक्बर का पित्ताधा। 
इमी प्रकार अकवर के पितामह बाबर ने भौ उल्तेख किया दै । उसने अपने 
संस्मरणं का एकं भाग फतेहपुर सीकरी कै राजमहल में निवास करते 
नमय लिला धा । यह सव प्रदशित करता है करि सलीम चिती फतेहपुर 
सीकरी मे विजित हिन्दू मन्दिर ओौर राजमहल-सक्रल कौ परिसौमानरे 


१- पादरी मनसरंट का भाष्य, पृष्ठ ३२। 








भ ्रमवशस्पषट करता है किभकबर की पत्तियों 
 निनास करता धा । अह होकर ¢ दं अन्म कपो दिया । वदि शेख सलीम 
ते अपते बच्चो को फतह न निवास कर रहा ब॑रागी होता तो अकबर 
वितो एक भदौ पा ~ (शात अंतुरवनं सहित प्रजननःका युके 
े अपनी वल्नियो को उन अनुभूति भी सदैव समक्ष रहनी चाहिए 
का परजनन-कायं कभी नहीं करता गौर नही 
ह मिलाओं को शेख सलीम चिरती 
डमे एक वुरूप कै पास प्रजनन हेतु ८ । । = से नही 
मान्य लोग भी अपनी महिलाओं का प्रजनन-कायं वुरुषों से नही 
करति ।पृरुपो का प्रसूति-ककषम ्रवेडा मना होता है । अतः यह निरचय- 
बह वात है कि अक्बर कर पत्नियों का प्रजनन-कायं शेख 
वलोम चिहती द्वारा किया गया वा, अचवा अकबर नै अपनी पत्नियों को 
ल सलोम कौ संरक्षता में परननन-कायं के लिए फतेहपुर भेज दिया था 
असदा उसके आी्वाद-स्वटप प्रजनन के लिए भेज दिवा था । तथ्य यह्‌ 
है जि अकबर ने अपनौ पत्न्यो को प्रजनन-कायं के लिए फतेहपुर सीकरी 
ना चा जोकि वह वहां पर विजित राजमहल-संकूल मे एक नियमित 
जञाही स्थापना रखा करता धा । 
कयते अपङ्ष्ट नैतिक चरिव कै लिए कुख्यात धृतं बादशाह के रूप मे 
कदर जपनी प्रलयो को रेख सलीम चिदती के संरक्षण मे कभी भी नदीं 
५ निसो उसके समकालीन कंयोलिक सम्प्रदाय के ईसाई सदस्य 
ए, अनसरेट ने अपनी निजी जानकारी से दूषित भौर दुराचारी बताया 
त सती {चरतो कि "नै अबुल फजल जसे व्यवितत ने भी 
निम धषी दूस श्रेणी का वैरागी कहा है, जो अपने आपिमे 
नि तेभ कि शैल सलीम चिदती ने फतेहपुर सीकरी 
म न : यह धोखा है बयोकि तथा- 
| | कृषठ मीही ॥। ऋबहि भो हिन्दु साजमहल-संकुल है| उन्म 
^. न बहकर बात यह दै किं इस सम्बन्ध 
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ध. ध न 1 र ने ठन परं किलना उ्यव 
करिया, उत भनरायि कहां मे मिली, नमूना किसने वनाधा, निर्भीणि त 
कितने वर्षं लगे, मृमि किसकी थी, नमूने कौ रूय-रेलातं उन चित्र कौ 
है, ओर्‌ उन भवनों की आवश्यकता कटँ थी यदि शैख मलीम चिकनी वीरान 
परदैक्ामें रह रहाथाः | 

हम ऊपर पहने ही लक्षित कर चुके है कि सलीमं चिदती ने सीकरी- 
वाल कुलनाम धारण किया हंभाथा। उसे वह कलनाम तव तकं नहीं 
मिलता जब तक कि उसने अकवर दारा, फतेहपुर मीकरी निर्माण किष 
जञाने से अनैक वषं वूं फतेहपुर सीकरी में वासर न किया होता । यह फतेह- 
पूर सीकरी की प्राचीनता का एकं अन्य प्रमाण हैजो इम दावे को तिरस्कृत 
करता टै कि यह अकबर ही था जिसने फतेहपुर सीकरी की स्थापनाकी 
शीं । 

इतिहासकार विन्सेट स्मिथ ने पदटीषमे लिखा है कि ' "फतेहपुर सीकरी 
करे ज्ेख सलीम चिहती ने मक्का की २२ वारयात्राकी थी" बह ब्रह्मचारी 
नहीं था । वह सन्‌ १५७१ में मरा था मौर उसने अपनी भयु के लगभग 
६२ सूयं -वर्षं देवे थे । पादरी मनसरट ने उसे एकं दुरचरिवर व्यक्ति कटा 
है। 'मोहम्मदों कै सभी दुराचारो ओर उनके अदोभनीय व्यवहारे 
कलंकित' हाब्द सम्भवतः किसी अग्राहृतिकं आचरण चे ग्रसित हौनि के 
आरोप के निहिताधं द्योतक र ।'' 

जबकि पूवं अवतरणमें २४ बार मा जाने का यहा हेल सलीम 
चिदती को दिणा गया था, विन्सेँट स्मिथ ने उसे केवल ९९ = ^ ही मक्का 
की यारा करते का पण्य दिया है । यह सम्भव है किं ये सभी दवि अकबर 
के दरबार के लालायित, अशिक्षितं ओर षमन्धि मुस्लिमों के परम्परागतत 
कपटजालों भौर अतिशायोक्तिपुणं वक्तव्यो पर आधारित हों । हो सकता है 
कि शेख सलीम चिदती केवल आधा दजन वार ही मनका गया ही क्योकि 
उन दिनों मे अन्तर्सष्टरीय यात्राएं बहुत जोलिमपूणं होती धों ओर उनमे 
प्रायः वर्षो लग जाया करते थे । 


१. अकनर- व प्रेद मुगल, पष्ठ ७३। 


न ११४५ । कोहर लेकर एर ` 


अनुसार लेस सतीम चिर्ती ब्रह्मचारी 
मतन भौर विन्तेट समि रे भौ तिप्त रहता था । 

नही धा ओर चह ५ इ्ाहिम [बिदती भी बदनाम धा । अकबर का 

अलीम विषमी दायर लिखता  # "हिखी भन्‌ ६६६ म इब्राहिम 

तिषिषृ्ाः ५ =५ करद पये की नकद राहि कै साध 

कने शाही कौप ने विनि यो जित्त कर 

नै पस मे बाट लीधी।जो 


५ लंभिकरता चकि ष्णां ब अवगुण कं निप 
पुत्र कतौ चे । ओर जि बह त्प्णा 4 बग 
न (चित्तवति वे दपित ओर निकृष्ट ेख' के रूप मे वह्‌ 


भ ल्य मे भरई-माई संयुक्त विवार कांग होतेथे। वे 

सौ थर्‌ नही रे । लका अ यै कि इत्राहिम चिरत मृत्यु के समय 

जो गल्यनातोत थने बौर पथु-सम्पत्ति छोड गया वह्‌ सम्पूर्णं चिदती-परिवार 

को रा हदं बौ जर उन्दोनि संयुत रूप न ही उसका आनन्दोपभोग 
किया या । बह प्रदित्त करता टै कि ज्र सलीम चिङ्ती पणत: राहौ ढंग 

| जे चना धा । जतः यह कोई आदचयं नहीं रै क्रि वह॒ अकवर के दरवार 
जौर समस्त अनूचर गं आदि के फतेहपुर सीकरी आनि से पूवं फतेहपुर 
जीकरौ न्वित हिल राजमहत-संुल मे रहता वा । तथ्य तो यहं है कि 
अकवर ॐ एनेहपूर सीकरी जाने का एक कारण यही धा कि वह्‌ ताजक 
विषरोतं समदन्ति का प्रतिकृल आधिपत्य करनैसे होख सलीम 
चिती को रोग रक्ता । इस सन्दमं मं देखने पर सभी विवरण समीचीन 
व तु करते है भर्थात्‌ फतेहपुर 
(~ ल ६४ नव्य आदि-शाही स्यापनाकी धी। 

मलल दरार . ^ "क ट दगंण विद्मान धे जो मध्यकालीन 

मका पी ता {ती इर ज ५ धे। स परिव पत्र 

"~ $ हि निनी विवा _ तथ्य हनारे इस तिष्करषं को 
` ऋषा परिवार का वातावरण अत्यधिक अपदित्र धा। 


दारी का तिषिषत, लण् २, पृष्ठ ३८७ । 
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प्चित्रं बाताबरण । प ५९. चत्व र्गेणौ तथा आ वनै नही हेति । 

हम भव स्वयं बदायुनो" को हौ उद्धत करेगे जो अकरं जरं वों 
सलीम चिदती कै मध्य परस्पर मित्रता का वास्तविकं कारण बताना है 
स्वयं सक्षी दै। बदायुंनी अक्वरकां दरवारी वां। वदायनौ स्ववं एक 
ध्मन्धि मुस्लिम था किन्तु उस जसा धर्मान्धि व्यत्त भौ लिखता है किंउन 
महानुभाव (शेख सलीम चिङ्ती} कौ अत्युत्तमत्ता की चित्तवृत्ति एमी ची 
कि उसने बादशाह को अपने सभी सर्वाधिक निजी तिवास-कक्षो मं भी जाने 
का प्रवेलाधिकार दे दिया ओौर चाह उसके बेटे ओर भतीजे उसे कितना 
ही कहते रहे कि 'हमारी बेगम हमचे दूर होती जा रही है शेख यही उत्तर 
देता रहा किं संसारम ओौरतो की कमी नहीं दै, चंकिरमैने तुमको अभीर 
आदि बनाया दै, तुम ओौर बेगमें ले लो, क्या फरक पडता 4.4 

यातौ महावत के साथ, दोस्ती न करो। 
करोतो हाथी केलिए, घरका प्रबन्ध करो. 

अतः बदायुंनी के अनुसार. र सलीम चिती नै अकबर को स्वयं 
अपने हरम ओौर अपने बेटों व भततीजीं क्री पत्नियों के पान्न आने-जाने की 
पूरी खुली ष्ट दे रखी धी । ओर जब उन्होनि उस पर विरोध रदित 
किया, तव उसने अकबर को खुली छूट देने के अधिकार को इपर भाधार १९ 
उचित बताया कि महिलाओं के सतीत्व कै बदले मे उसने उनको दरबार मे 
सांसारिक उच्च स्थान दिलाया था। शेख सलोम चिदती ने तो अपने तकं 
म कान्य रस भी समाविष्ट करदियादै। 

सलीम विहती दारा अपने गत्तीजों को कहा गया उपर्युक्त दोहा इस 
बात का प्रमाण है कि उसने स्वयं को, अपन पूरो कौ ओर अपने भत्तीजों 
करो सान्त्वनां दी कि अपनी महिला के सतीव को घन, पद भौर अन्य 
शाही अनुग्रहो कै वदते में अक्बर कै पाक्त गिरवी रखना एक सौदा धा । 
क्योकि यदि अक्बर की मित्रता अभीष्ट भी, तौ अकबर की दुवंह्‌ लम्पटत्ता 
को सहने के अतिरिक्त भौर कोई विकल्प न धा । 

मध्यकालीन तिधिव्तौ भौर आराधूनिकर पुस्तकं द्वारा अस्त्य हप ४; 


१, बहो, पृष्ठ ११३। 











जो चेल सलीम चिती की 
जना जाता है, दो महत्वपूणं 
ह प्रकट दीता दै। अकबर 
अत्यन्त व्यावहारिकं कारणस 
पताका क्षो । चकि गेल सलीम चिइती भी 
इथि अक्बर शल ह अनुकम्पा क्रां यान्नक धा, अत्त 
अथे परिवार 96 अनार इाहिमकी मृष क समय जात 
ममे ~ {ज धन-पम्पत्ति श्वी । चालाक अकबर 
हआ कि परवा का धूं शोषण पहते ही कर लिया वा, 
कोषो, ०८. ५८४ नारी षन-म्पत्ि हड्प करने मे कोई 


संकोच रहीं भ वायस्वा्थ तिथिवृत्तकारो दारा इस भटी कथा को 


गीम दोग के 
कैति हप मे रतिस्थापितति अकबर सलं 
प ही १ कर देतादै कि अकवर ने हो सलीम 


(तो ३ रति आत्यात्मक क्तिक फलस्वख्प फतेहपुर सीकरी की स्थापना 
॥ 

# 1 निराधार हौ यह्‌ कहा जाता दै ओर सरल भाव मे विदवास्न 
कर निया जाता दै कि ये सलोम चिदतो च भत्कारौ शविततयो से सम्पन्न 
परत षा, कि कख सनम वदती के आीरवाद स्वरूप ही अकबर कौ 
ल यह का उत्तराधिकारो पुत्र भ्रात हुमा मौर इसीलिए अकवर नि 
हाद 'चलीम' रख दिया या । नसा हम पहले ही दशा 

9 7 तो जवर को इसलिए प्यारा हा गया क्योकि सलीम 
विवार उपकार किथिथ। जहां तकं 
न द च्वौ कौ चमत्कारो अवितो का मम्बन्ध द कम-मे-कम दो 
[49 इन्त्यू स्मिथ ओर कीन इस दावे को अस्वीकार 
॥ यहद क्रि यद्यपि सामान्यश्ुभ 
चिदेती ने इच्छा प्रकट की होगी ति 
+ तथापि दुरभग्य से, अकवर की पत्नौ ने एक 
था। तब एक नूतन-जन्मे शाही शिगु के ल्प 



















थ. ५ 
> वु न 
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मै जीवन-यापन करने कै लिए एक वैकल्पिकं शिशु ढंद लिया 

१6 ए ड लिया गयांया 
श्री स्मिथ का पयवेक्षण दै : “यह सम्भवं है, जैसा कीन नै फतेहपुर नौकरी 
करी अपनी मागं दशिका म कहा दै, कि शाहजादा तौ फकीर (संलीम चिती) 
द्वारा शादी मृत-शिशु के स्थान पर बदला गया वैकल्पिक जिगय था (कौन 
क्री पुस्तकं का पृष्ठ ५६) । ' 

इस ध्रकार यह दावा किं शैख सनम चिरदती चमत्कारी शक्तियो चै 
सम्पन्न व्यविति धा, विवेकश्नील निष्पक्ष इतिदह्ासकारो द्वारा तिरस्कृत किया 
जाता दै। हसक विपरीतं यह तथ्यं ठक ओर सस्भावनां कौ जन्म दैतारै 
कि जहाँगीर अकवर कावेटाही नहीं धा। ू 





१२ 
सलीम चिश्ती का मकबरा 


मिद सलीम चिहतौ उम 
इम अच्याव मे सिदध करना जाहि द किं गेख सल 
एकः ती हिद मन्दिर म दनाय १३ है, जो फतेहपुर सौकरी 


रचन हिन्‌ राजमहल -संकल का एक भाग धा । अत: दोष सलीम 
करत अकरा बनाए जाने कौ सभी कहानियां अभिप्रेसिति 


जनगइन्त बाते है । | 
खयू सरचना हेमा हिन्द्र मन्दर होने कै अतिरिक्त जिसकी देव- 
तिमा को जद ते उसा कर दूर फक दिया था अथवा कहीं भूमि मे गाड 
हिया गवा, एमा स्यात भी है जहाँ पर गे र-इस्लामी पड़तियां अभी भी पूवं 
दिनो कौ बति ज्यौ की त्यो प्रचलित रहै । 
शक हिनद-पदति, निवे कोई भी दशक देव सकता दै, जक्तो द्वारा 
केषाकषित सलोप चिरत कौ दरगाह के सामने हा रमोनियम बाजे की धून 
परान ित, अजनो कां भानं किया जाता दै । संगीत की लय पर एमे 
सनतनानं शापिकि-उं अर्यात्‌ मृतय-समारोहों के दिनों म पूरे दिन-दिन 
कर चत्त त ह । एमा संगोत चलता ही रहता दै यद्यपि उसी चतुष्कोण 
केएल वासित महर ॐ निकट हो न अयत स्न 
| मतिं ं निकट ही एक तथाकथित म 
भोग मवद के समीप संगीत की अनुमति कमी नही 












रत भरभाण § । जति है, मुष्लिम-ूवं काल की उम दनद 
काण है जिषकी जहे फतहपुर सीकरी मे गहरी जमी 


सतीम चिश्ती का मकवरा | १३५ 


५3 है । वृकि वहे सम्धण शत्र मुस्लिम उपयोग में आने गाथा ओर 
मृन्तिमो म युद्ध-रत हिन्द को पराजय कै पञ्चात्‌ इस्लाम धमं नें बलात 
प्रविष्टे कर तिया गया या, इ सलिष्‌ उन्हीं वर्म॑-पिवितिततौ क वंशज क्नेद- 
र सीकरी कै भने पूवंकालिकं मन्दिर के सामने संभीत कौ तान पर ` 
भजन गाने की परम्परा का ज्यो कां त्यौ बनाए हृष है । 
उस पूर्व॑कालिक हिन्द मन्दिर के सम्मु्र जो अब पाखण्ड ख्व वलीम 
चिव्नी के नकवरे के ल्प रूप-परिवतित खडा टै, चत्ती जां रदी एक अन्य 
हिन्द्-भभ्यास पद्धति यह्‌ द्‌ कि दिन्दू-महिताएुं सन्तान प्राप्ति कै लिए प्रार्थनां 
क्रा £ । मौलवी मोहम्मद ञश-फहृसंन लिखते है "दर्गाहकी विउकियों 
कौ सलाश्नौ पर हिन्दुओं ओद्‌ मुरिलिम-वधुओों एवं निस्पन्ताने मरिनानौं 
द्वारा बि गए धानो के टक गौर्‌ वस्त्रो की कटरने बेषी हरदं)" 
ऊपर उत्नेख कौ गयी मुस्तिन महिलाएं भी रिच्द्‌-धमं-तरिकित्तिती कौ 
वंशजां ह इस प्रकारये केवल हिन्दु महिलाणं ही है, चा धमं षरि- 
विर हौं जथवा अन्यधा, जौ सन्तान-प्राप्ति क लिए प्राथना करती हं । वै 
इस परम्परा को तब्र मे बनाए हए द जव उह भवनं जौ जाजं मकरा प्रतीत 
होता है, फतेहपुर सीकरी का राजकीय हिन्दू नन्दिर था । अन्धवा, हिन्दू 
महिलाएं सन्तानोत्पत्ति के लिए प्राथंना करने जेल सलीम चिइतौ कै कवरं 
पर क्यों जाएंगी ? यदि यहधारणाहौ कि हेव सलीम नै मक्र करो सन्तान- 
जन्म का आजीर्वादं दिया था, तो उसे हम पहले ही पालण्ड सिद्ध कर चुके 
ह । वदायुनी हरमे वताही चुका कि अकनत्रर-पलीम की संत्री-सन्िका 
वास्तविकं कारण महिलां रदा, न किं सन्तान । 
हप यव एकं पुस्तक के वाद दूमःी पुस्तक क उद्धरण यः अदित करलं 
के लि0 प्रस्तुत करेगे कि किस प्रकार, यद्यपि किसी को भ एह पता नहीदं 
कि तथाकथित मकवरे कौ किलने बनवाया तयापि, एक तेः क के वादं दृषदा 
ले्ठकं वाग्विदग्ध होकर उस काल्पनिक मक्त्ररे कौ वृद्धिं ही करता रहा 
ह । 
विन्तेष्टं ल्मिय उस समय सत्य के अत्यन्तं निकट आ गया था जब 


१ फतेहपुर सीक्तरौ की मार्गेद शिका, पृ८८६६। 











| कतेहपृर कीकरी र हिष्दू नभर 
१४६ 7 शर्वा करज्रणी मुसलमान सन्त के मक्त 
उसने चह निता पारि ` त लक्षणो कौ लक्षित करना आदचर्य॑जनक् 
कवी सिल्वकला मे ४५ „आवना करौ प्रेरित करता ह, भौर कोभ 
दास्य क्ते स्तम्मो तधा कों दिन्द्‌-मृलक होने को अनदैल्ा 


।। 
ञ्जकता । 


शकता हल इतिहाप्षकार्‌ सर एच० एम? 
यदि स्मिष ५9 १ अ दिध होता कि भारतम ग॒स्लिम- 
का इतिहास जानवभकर किया गया रोचक धोखा है'', तौ उत 
अनम कर निया होता कि हि परम्यरागत भ्ामकं णनो मे कुष्ठ 
ओ कहा र हो, फतेहपुर सीकरी मँ आज दिल्लाईं देने बाला तं थाकथित्त 
अनो लो का मकसं एक एूवंकालिक हिन्दू मन्दर रं । § 
स्मिष ने पहभी रुहा है : "'कृतहपुर सीकरी स्थित सर्वाधिकं अनुपम 
अब, यद्यपि सवते सुन्दर तो बह नहीं है उस वद्ध सन्त फकीर्‌ लेख सलीम 
विष्तौ का सफेद संगमरमर का मकबरा है । वह सन्‌ १५७२ के प्रारम्भे 
हौ मररयापा। वह्‌ भवन कुठ वषं बाद पृण हृभा था । देखने पर एसा 
रतत हेता दै किसम्यृणं भवन सफेद संगमरमरका ही बना हो, किन्तु गुम्बद 
जास्त त ला षत्यर का बन। टै जिन पर प्लास्टर चदा हृजा था यद्यपि 
बदरं उय पर संगमरमर कौ पतली तहं चदी हृद है । मजार-कक्ष के चारी 
जर वेहरदारं छते को परिवेष्टित करने वाले संगमरमरी-गवाक्षजाल 
जौरग्लहृत फं, जो मूलं तमूने मेसम्मिलित नहीं ये, जहाँगीर के धात्री 
क उष चादवाह कै शासन काल कै सम्भवतः 
"चनन जोह दिये गए ये ।" 
„ स्मयते एक पदटोप भ भगे काद: "जहांगीरने सम्पूणं मिज 
४. 4 रानकोष पर चर्चा पांच लाख रुपये कटा टै जौ 
(स्मिषो त ४ म जर अकम, यदि बह पूरी लागत के आदाय से कटता 
= घद-स्थान सीकरी पुस्तक, भा, अध्याप २ ) | कुतुवुदहीन रा 


॥.: ` उ्न्वानके वारो बोर संगमरमरी जंजीर, गुम्बद का फी 


‡ "ज्वर दीपरेर भुगतः। 












¶ष्ठ ३२१। 


सलीम चिदनी का कबरा | {४७ 


शौर दवारमण्डप बनवायेये, तथाये सब्र उस पाँच लालन करौ राति मे 
सम्मिलित नहीं ठै । जहांगीर का धात्र-युत्र कृतुबुहीन सन्‌ १६०७ भँ मार 
डाला गया धा, इसलिए उसके दवारा निर्मित सभी कायं उस तारीखते 
वहते क्रां ही हौ मक्ता ह | लत्तीफा ( मागर, पृष्ट {४४ ) यह कहने 
पदचात्‌ क्रि उस सन्त फकीर का मकबरा विशुद्ध सफेद संगमरमर का जना. 
हआ शा जिसके चारो ओर उसी सामप्रीका गवाक्ष-जान्न जीं चा, यह 
पुष्टि भी करता है कि अकवर द्वारा मूलतः बने पर यह मकबरा लाल 
बजरी का था, ओर सरंगमरमर का जालीदार काम जो मकवरे का मुख्य. 
अलंकरण था, बाद में जर्हांगीर द्वारा बनवाया गया चा । चकि बह बादवाहं 
अपने पिता के बाद अक्तूबर, नवम्बर सन्‌ १६०५ मे गही परबेठाधा 
आर उसका धात्री-पुत्र सन्‌ १६०७ मे मार डाला गया था भतः वह्‌ भनुपम 
पंगमरमरी गवाक्ष-कार्य, प्रतीत होता है कि, सन्‌ १६०६ में पणं हुभा था ॥ 
श्री ई० डन्ल्यू० स्मिथ का यह प्यंवेक्ष ण कि गुम्बद लाल बजरी का है जिस 
पर प्रारम्भ में सीमेट का पलस्तर था किन्तु अब संगमरमर का गवाक्ष-जात 
है, सिद्ध करता है किं इस सं रचना-का अधिकां भाग बजरी का बना हा 
था किन्तु बाद मे उमे एेसा बना दिया गया कि वेहसंगमरमर का प्रतीत हो । 
(गम्बद क अतिरिक्त) मकबरे ओर दवारमण्डप की सामग्री अब ठोस संग- 
मरमर कौ दिखाई देती है । यदि प्रारम्भ मे बजरी उपयोग मे लायी गयो 
यी,तौयातोौ भवन नीचे गिरा दिया गया घा भौर पुनः बनाया ग्याभ्रा 
मयवा प्रचुर मात्रा मे गवाक्षो की वृद्धि करदी गयी घी । मै समनी 
पाता मौर उस विषय का कोई यथार्थं अभिलेख अस्तित्व मे भतीत्त नहीं 
होता । स्वयं दवारमण्डप भी मूल नमूने मे एक वृद्धि हौ सकती है मौर इसका 
समय भकबर की अपेक्षा जहाँ गौर के शासनकाल का प्रतीत होता है । ` 
स्मिथ की टिप्पणियां विचित्र ह । वे प्रदशित करती है क्ति भारतीय 
इनिहास के विद्धान्‌ किस प्रकार प्रवं चित है । उतम से क्रिसी को भी लिखित 
अभित्तेलों की आवदयकता प्रतीत नहीं होती । उनको यह विक्ष्वास दिला- 
कर्‌ बिल्कुल बुद्‌ बनाया गपा है कि भारत मे विदेशी मुस्लिमों के १५१० 
वर्षीय दीघं कासन-काल मे मकबरों भौर मस्जिदों का प्राचुयं सतारे देशभर 
मँ निर्माण किमा गया था ओर फिर भी, एक भी कागज-पत्र उपरलम्ध नही 








+ ऋत्पना क्ररने मे फलदेायकहुभां 
स्वि कम-मे-कम इतना 

इतनी संदिलष्ट गुत्थियों को भुलभाने 
लेकर सहज हौ स्वीकार कर लिया 


ह १४, गही ५०० हौ मह्या इकनानि कै चम्बन्ध मे कोईत्रिवरण 
| विपरीत परम्परागत च णनो क विद्य 





ङनः ङौ तारो अयवा कंम-ते-कम उसकी पत्य ¶ 

त होती ही । चिन्त्‌ जमा 
ति तो न्‌ ११७१ ० मे कहते द, समभ पम 
अयव जन्‌ १५४२ 3} म ५ रः 
अकवर चंगमरमर का रै अथवा लाल पत्यर करा,या दोनो का मिन्नगरै, 
हदो वने का मकरा गिरा दिगा गवा धा अर उसके स्थान परं दूसदा 
ना दिदा गया चा । पदि गेना हृभा तो इमे किसने गिद्वाया जौर कणा! 
मोन्तधने कां कह कायं क्रिसने सोचा ओर किसने इसकी अनुप्रति दी! 
स्वयं अतौ गति अच्छी करने कौ उपेल्ला कोन था जिसे विगत पोटी के मूत 
निलो के चाय दट-छार-करने के लिए समय, धन तथा शोक धा ? मूत 
जवन को, नतर उवे गिरति कौ ओर ततयक्ष्चात्‌ नपु मकवरे के निर्माण 
र (४ कितनीषो ? इम सबका मृगतान किसने [किया 7 अकबर, 
जहानोर य शोवतनाशमे चै किसने मकबरा वनवायां ? वहे कोकतलाक 
"०९८८ | शेषता जव-जीवन अंतिमहत्या कौ छाया मं भयातंकित रदा, किप 
तनी क सुरक्षा करे मे अथवा अपने लिए, अपनी 
जषा मल्वरेमे क भृ कृ निर्माण कले कौ अवेक्षा एक मकबरा नातं 
ॐ एवलित पाठ्य -न्धो द करने मे रुचि रता था ? मध्यकालीन इतिदीमि 
ही षरन्यराय र्नो रत भकार के श्रो की बौछार करने वाल 
॥.. ++  स्निषोष्ट्‌ मे ्रिषट घोल, कप्रटजालों का ज्ञान हो मर्केगा॥ 






भी प्तानहु है रि मूल-नमूना किस प्रकारका था। 





चली म चिदती कां चक्रा | ९४६ 


किर वह कमि सुनिदिचत हौ सक्ता था क्रि उसे कुष्ठ बुद्धि क्तौ गयी षी 
अधवा बादं मे कया वृद्धिकी गयी थी? तथ्यतौयहदहै कि वह जिष 
परसिकरिमा-मागं का संकेत करता है बह सिद्ध करता दै कि जवनं एकं पातीत 
हिन्द मन्दिर धा । हिन्दू मन्दिर में अनिवा्येतः प्रतिमा-जाराधनां कै एकं 
परिक्रमा बनी होती दै । स्मिथ का, एक उत्साही मुस्लिम कै मक्वरे कौ 
हिन्दू जैत देखकर ज श्चर्यं व्यक्त करना भी इस निष्कषं का संकेतेक ई कि 
जै सलीम चिदती एक हिन्द्‌ मन्दिर में दफनाया पड़ा रै। 
तक अन्य जाधुनिक लेखकरश्री बीर डी सांवल का पर्यवेक्षण दै" कि 
यह मजार स्वयं ही सन्त के मकबरे का चिह्र दै । इस सन्त-फकीर का दाच 
तहवाने मेँ दफ़नाया पडा है, जिसका मागं सीलबन्द कर दिया गया है। 
लख रालीम चिङती क वास्तविक मकबरे का तहखाना क्यौ बन्द किपा 
गया है जबकि अन्य मुस्लिम मकवरों के मे तहटलाने खुने ही स्ते गए? 
कारण केवल यही हौ सकता थाकिं यदि ले सलीम चिती सचमुच ही 
नीचे कं कक्ष मे दफनाया हृभा पडा है, तौ उसके साथ ही अनेक वे हिन्दू 
प्रतिभां भी दबी पड होगी जो उस मन्दिर से हटा दी गयी धीं, जो मक्तडरे 
मं परिवर्तित कर दिया गावा । 
शेव सलीम चिदती के तथाकथित मकवरे कै एकं अन्य विकषुड्ध कारकं 
कपट-प्रबगच का पल्ल यहं दै किं मुरिलम क्रे यद्यपि सामान्यतः त्रिकोणातमक 
मदराकि की होती है, तथापि केवल देख सलीम चिश्ती का मकबसा ही एकं 
ठेसा है जिसका समचतुष्क मंच एक बिस्तर के आकार कारै, जौ उचते 
दफनाने क स्थान पर बना हुभा है । वह समचतुष्क मंच जिसे शेख रलीम 
चिरती के मजार के रूप मे आगन्तुक याचियों को विरवास दिलाणा जाता 
है, हो रकता है दफनाई हिन्दू देव-प्रतिमाओं को छिपाए हुए हो । मघ्य- 
कालीन मुस्लिम फकीर निदिचत छप से दनद भवनो के ध्वंावक्षो भे निवास 
करिया कते ये। बाद वे उसी स्थान पर दफ़नाए जाते ये, जहाँ वे रहते ये। 
यही बाते सलीम चिश्ती के साय हुई । बाबर ने जब राणातता^। से 
पतेहपुर सकरी विजित कर ली तब शेख स्लीम चिदती वहाँ स्थित राज- 


१, श्री यौऽ डोऽ सांबल विरचितं "आगरा छलौर इसके स्मारक , पृ ० ६२ । 





नव भार 
कहर > देव प्रतिपाण नीचे धकेल दी गधी 
(५९२५ ननित तरिरा तत्र वमे नलचर मं दफ्रनां 
चौ) कुठ श्र न्राद ज्र र ) करर हिया णग । जब फतहेषुर्‌ 
दिषो गया नौर स्थाम इवान नी प्रतिभां अर वित्र उत्क णित दह ओौरः 
जीकरो मे जन्यथ हिनु ० 0 ह कि लेल सलीम चिक्ती का तथा- 
परहिते ६५ ^ अन्दिरहै,भी हिन्‌ प्रतिमाओं च आपूरितं 
कित कबरा, शो ८५९६५ लम्बन मँ कोई वास्त विक पुरातत्वीषं 
दा । जर फतह जाला है तो फतेहपुर सीकरी के चारो भोर 


५» कत सहु राजमहल को अत्यवि `न त 
बति बो मकवरो के तहसाने भी उत्सुकतापूवं क ५ सदी हौ खोजने 
कहिए । निरिचत है कि उनमें नीचे दबी अनेक हिन्दू-देव प्रतिमाए भौर 
7 हसन निलते है : " शेख सरली म चिदती का 
वरो उशतो सृत के बाद बना । मृत्य सन्‌ १५७२ ६० मं हई थी । 
[वदप नेवा कुनुवृहीन ख कोकलतादा के बनवाए मकबरे की मूल- 
हरचना चातन बजरी की ची जिस पर सफेद संगमरमर लगा धा । अपवाद 
कवते गृ्वद घ। जिस ¶२ सीद का पलस्तर किया गया था। यह सन्‌ 
१८६६ क सगनयहो घा क्रि जामरा कै कलक्टर श्री मनमल कें आदेवं क 
भीतं तषा उक के परिनिरोक्षण मे गुम्बद बाहर कौ ओर सपद संगमर- 
रत पाक्त कर दिया गया चा । २, तुजके-जांगौ री, फ़ारसी-मल- 
०५-०५अअन4४ १८६४, ¶० २६२ के अनुसार कोकलता नै 
ङ्घ दमरमर त क क ॥ 5 १ इते सुन्दर पच्चीकारी की जाली 
चारो ओर ते आवृत्त र दिपा । 

(न उपयक वेणनं भी अस्पष्ट टै। इसमे कोख 
| मदकोट नहो न तारौख.दिदोप का उत्नेख नहीं है । बह इम 
क्वापि ते याति वादि सन्य व्क गलीम चिदतीसे आध्यात्मिक सपमे 

१. अक्बर ने इसको मूल-रचना न करके कोकल- 
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ताध ते यह रचना क्यो कौ † भवन पर व्यय क्रिषु गण धन्‌ आर्‌ सनयं का 
कोई उत्ते नदी दै । यह भी स्पष्ट नहीं किवां जाता कि धर्मान्धि 
असिनो नै पकरबरे कै लिप्‌ हिन्द से्रूना कपो पसन्द किध | 

` श्रीहसनने जगे लिखादहै: "लेख सनीम चिदनी संगमरमर की 
मतारके ठीकंनीचे, परम्परा कै अनुसार नक्क्रासे लायी हई मिट्टी तरं एक 
ब्रह्द बहाने मे चिर-निद्रामे लीनदै। यह परवर्ती सदैव कपडे ते भौर 
मोनी के सीप के सुअलंज्ृत कायं से सुशोभित पन अष्टकोणीय म्नो 
पर आधारित काष्ठ-छत्री मे ढका रहता दै । (पददीव-रपजान की २०बीं 
राति कौ यह आवरण प्रतिवर्षं हटाया जाता है, मौर मजार कौ गुलाब-जल 
तैधोयाजातादै।)* ____ 
हमे आदचयं होता है कि यह लबादा प्रतिदिन क्यों नही हटाया जाता 

भौर इते वषं मे केवल एक वार ओर वह भीरात्रिको हीक्यौ हटाया 
जाता है ? फतेहपुर सीकरी स्थित राजमहल-संकुल के पूरंव॒त्तो के सशीचीन 
अनुसंधान के लिए इस तथ्य का सम्यक्‌ प्रकार सै अन्वेवण करना पड़गा । 
यह रहस्य कदाचित्‌ उन दिनों से बना हृ दहै जनबसे कि हिन्द मन्दिरको 

मूस्लिम उपयोग में लाया गया या। 

पष्ठ ६६ पर श्वी हुसैन ने लिखा द : “दक्षिण मँ लगे इन (उत्कौणित 
स्तम्भो) मे से एकमे हिरी सन्‌ ९८८ (सन्‌ १५८०-८१ ई०} लिखा हु है 
ङो सम्भवतः उस मकरे कौ रचना की तारीख की ओर संकेतकरती है । * 
यदि देख सलीम चिदती का मकबरा अकवर या अन्य किसी ेसेही 
व्यक्ति दवारा सचमुच निर्मित किया गया होता तो को्ईकारणनदींषाकि 
उसने उन शिलाचेखो मे प्रमुख रूप से उसका उल्ेख न किया होता, 
जिनमें केवल कुरान के उद्घरण है । हिरी सन्‌ ९६८० स्पष्टतः उस भक्तवरे 
के निर्माण की तारील नहीं है, अपितु एक पूरवंकालिकं हिन्द्र मन्दिर पर 

कु रान कौ आयतं उत्कीणित करने कीतारीखदहै। 
पृष्ठ ६७ परशौ हसेन ने लिखा दै : "रार के शीषं भाग मे कसल क्षसो 
म फारसी भाषा मँ सुनहरी फारसौ शिलालेल है जिसमे शैल की स्तुतियां 

"भौर हिरी सन्‌ १७६ ( सन्‌ १५७ ई ) मे उसकी मृत्युका उल्लेखं है ।५ 
यदि तथाकथित मकबरे म इतनी स।री बाते उत्कीणित है तो क्या 













ह। एस ष्पी कां भाव स्वेन 

दि दफ़ताया ही हमा है, तो एक पूर्व 

| चनं तारी खो का सम्बन्ध हिन्द्र 

उस्कीणं किए ज्ञान के कायं सेर) 

"दरार मण्डप के लीषं कै चारो भरष्ट 
ल्स्तम्भ-देकतवा भकत्रर का माररा 


लंगनरा्ौ षैः सनद अपरिष्त ५५ म जनुकूरण क्कि गण दै । उक्ाङ्नियों 
शः छ पाक दीं कै स्थान अत्युतम प्रकार 
्स्दराचकरग इरा अलंकृत करिए गए है । प्रस्तरालंकरण 

त रातौ इकार का है । पुष्पीव-नमूने भौ बनाए गण है ।'' 

" दनव इत भदन ॐ पूवंकातिङ दद्‌ मन्दिर होने के असंदिग्ध 
सक्लण है । हिन्‌ मन्दिर म ही सपित्त स्तम्भ-टेक होति है। वे अत्यन्त अलंज्त 
हतेरिगौर उप्र उद्राभितीय तथा पृष्पीव नमूने वने हीते टं ।त धराकद्धितं 
अंगतरा्ौ शौ मम्जिद शौर तैल सतीम चिदटी के मकरे की समर्प 
इ शर का प्रकत प्रमाण दै किवे दोनों भवर हौ शताब्दियो-पूवं कै हिन्दू 

| शाजगहत-जङत क भाग ये, जिसे अपने पिता हमायं क अनुकरण करते 


निवारै- 


हए जक्बर ने कुछ वर्षो कं लिए अपनी राजधान) बनाया धा । 
| फतेहपुर भीक्तरी मे अन्य क्रे भी हिन्द्‌ भवनों पर थोपी 
इ १। जपतो पुस्तक के पृष्ट ६६ परश्रीहूमनने पर्यवेक्षणं किया 
ति सताम लाका क्त्र वाला दीधे नुम्ददयुक् कश्च व्राहर की ओर 
तीतर शष्टकोणात्मक रै । त्मकदाके चारों भोर ३२ 
शा पकवरा, निन पर स्तम्भाधारित काप्ठ-चौखटे 
५ ५ म्यमितौय तपू सुनहरी पुष्यो आदि ये अलंजगत 
न 9 पतवर दो एकादम पत्तियों का होने के कारण 
> 14.14 र कटहर मटचिनिया खपयाकी 
९ (अब पर्याप्त ्पमें ८ 
क 5 धक्याप्र वचेहृएमूलहारोमे 
` च ` क्रे सतीम नित त पत्नी बीबी 
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हजयाना आर उस परिवार की अनैक महिलाओं के अवज्ञोष दफन टै ।'' 

पदि, जनाश्च हूसैनने कटा रै, नवार इस्लाम खां कै चक्वरे का 
ब्रस्तर-इार फतेहपुर सीकरी हेष एक दही मूल दरार दै, तौ अनुसन्धान- 
कत्ता के लिए वह ज्ञातं करना अत्यन्त लाभदायक होगा कि मृगलोरक 
अधीन हो जाने मे पूवं हिन्द्‌ फतेदपुर सीकेरी मं दार किंसि प्रकारक हुञा 

तेये। दस्ताम खांका तथाकथित मकबरा अष्टकोणात्मकनमने का 

गोना उसके हिद -म्‌लक होने का एक अन्य प्रमाण है क्योकि मञ्वकालीन 
हन्द भवन अति प्रचुर मात्रा मे जष्टकोणात्मक दी रहैर्ह। 

अपहत हिन्द्र भवनों को मुर्लिम-म्‌लक घोषित करने के लिए कितनं 
ॐत्िययोक्तिपूणं काल्पनिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत क्रिये गण्‌ है, इसका एक 
उदाहरण श्री हसन की पस्तक क पृष्ठ ७१ पर्‌ उपलब् है 1 उसका कनां 
है: "निकट ही एक छोटी नतोदर छत क नीचे एक शिशु का मकवरा है 
जसको मार्गदर्यक लोग प्रायः दिखाया करते हैँ । स्थानीय परम्पराका 
कना है कि शेख सलीम चिददी का एक छोटा शिशु या, जिसकी आयु छः 
स्न की थौ । उसका नाम दाते भिया था। एक दिन उसने मंट-मुलाकात 
के बाद निराज्ञ अकवर को लौटते देखा एवं अपने पिता कौ अत्यन्त 
चिन्तित अवस्था मं खोया हा बठे देखकर पृष्ठा क्रि उन्होने अकवर को 
निराह क्यो लौटा दिवा । उस वुण्यात्मा फकीर नै उत्तर दिया कि बादशाह 
ॐ उत्तराधिकारी के लिए अकबर की प्राथंना स्वीकारनहीं कीजासकी 
क्योकि जव तक कोई उसके वदने मे अपने प्रा्णोका दान न कर दै, तब 
तक उसकौ सभी सन्तानो को हिश्ुकालमें ही प्राण गंवाने भाग्य मेलि 
ह| इम पर्‌ उस शिशु नै अपना जीवन उत्सगं किया, भौर कृष समय 
पट्चात्‌ वह वहीं पर मत भिला । 

उपर्युक्त कथा करा सुम विवेचन करते हुए टम यह प्रहन करते ह किं 
क्याछः मान्न काश्िश्ु बोल सकता है? क्या वह अपने पिता कौ भाव 
मंगिमा से नैराष्यका ज्ञान कर सकता दहै? क्या उसकै साथ बादशाह सै 
हई जटिल समस्याओं के वारे मेँ रहस्य-भेद प्रकट करिया जा सकता है ? शेख 
सलीम चिश्ती के पास वह जानने के लिए कौन-सा साघन धा किं अकबर 
कौ सभी सन्तानो को कशव में ही काल का ्रास हो जाना अव्य भावी 








| कदि किती मौर का शिवु बलि करिया गवा, 
्ा। जेष किसने कि । शरदि पकं रिष चलि किया गया, 
नो अक्रो उततरपिका ह्या कारण घा ? एक मुरिलम शिशु 
नौ अकव दे द के है, निमकां अथं शिश है त कृपट- 
का नाम स्त लिए एस हौ कुठ प्रद्नं सगत होगे । मत्य 
अलका भष्डाफोऽ क ५ ठे तचा कंचित्‌ मुद्लिम आराधना 


उपयोग मे ध) शया, तव इसका 2 
ददा सया । अतः जिन प्रकार संत्रस्त हिन्दुओं का मृस्लिम शापन कै 
नतत धमं धवित किया गया धा उसौ प्रकार मुस्लिमों के अधीनं 
रे बति हिन्द 5 आराघना-स्यलो को भी मुस्लिमों के आराधना- 
वन ते धवित करं दिया णया आ । अतः मारत मे जहां भौ कहीं "वाने 
वौ नाम रोहयया जाए, बहा अन्वेषक को यह सहज ही मान लेना 
जहिए लि र भी दात-बादित्य (शात-कातोन सूयं ) कै मन्दिर ये, जिनसे 
जारलोग विव कृनोदभव होने का दावा करते ट । फतेहपुर सीकरी स्थित 
ऋति मिषा आराघता-स्यल, इस प्रकार एक हिन्द सूयं मन्दिर टै । 

निम पर तिवितत अवतरणो मे पाठको ने देव ही लिया होगा कि आधु- 
नेव ने अदगोर वे तिषिवत्त मे फतेहप्र सीकरी के सम्बन्ध मे कुठ 
भवती बे पतिया है । उस तिथिवृत्त कौ सर एच०एम° 










पहं तिषिवत्त सर्वाधिक अविकश्वसनीय है । यदि 


शासनाय ५ 1५११-७. ई ममर चकाथा, तो अकवरके 
व्व 3 37 अकवर कीसंरचना के सम्बन्ध मे कोई 


कि शेव सोत विनी दता चाहिए 2 इतका अभाव स्पष्ट प्रमाण 
विणे बह निवार २ हिन्द मन्दिरमे दफनाया हभ पड़ा 


९३ 
तथाकथित मस्जिदं 


इतिहास की पुस्तक ओर प्यं टक साहित्य मे प्रस्तुत फतेहपुर सीकरी 
क वर्णनों मे एक विहोष भवन को जापा-मस्जिदं अर्थात्‌ प्रमुख मस्जिद 
कहां जाता दै, किन्तु बहे भवनं तौ किमी भी प्रकार सै मर्निदेदै ही नरीं। 
यह्‌ तो एक पूर्व॑कालिक हिन्द्र मन्दिर दै। तथ्य ह दै करि भाज जिस माग 
कौ मस्जिदक ल्प गलती ते प्रस्तुत क्रिवाजा रहा दै, बह तौ मबन का 
केवल एक ही भाग है --एकं चतुष्कोण भवन कौ एकं मजा मात्र है, एक 
प्रकार सै यह एक ओर कां बरामदां ह। 

सम्पूणं भवन एक विशाल पथवन्धित चतुष्कोण आंगन दहै । एक 
पादवं के मध्य मे ऊँचा तीन-तोरण वाला बुलन्द दरवाजा दै । ठेमे हारों 
की तीन मेहरवं हिन्द परम्यराएे ह । अहमदाबादं म जसा तीन-मेह रावो 
वाला दार दै, जो उस प्राचीन हिन्दू बस्तौ मे खुलता दै जिसे जाज मी भद्रा 
केनामसेपुकाराजाताहै। उसक्षेत्र भे प्रमुख भद्रकाली देवमन्दिर को 
अब अहमदाबाद की जामा मस्जिद के श्रष्ट कूप में प्रस्तुत क्रिया जात्ता रै। 

दसरे पाशवं भागक मध्यमे गाही दरवाजा नामक स्थानि है । बुलन्द 
दरवाजे के सामने वाली दविदा मे भौ एक दरवाजा दै जो जब निषिद्ध है, 
ओौर उसमें ताला लगा है । चकि हिन्दू भवनों की चारो दिक्षाजो मे 
सागान्यतः प्रवेड-द्वार होते है, अतः उस पाव मे भी भव्य ही एक द्वार 
होना चाहिए जिते अब भव्य मरिद कहते है । शाही दरवाजे के सम्भल 
यही वह पादवं है जिसे मस्जिद कहकर आत्स-इलाघा की जा रही है। सवं 
प्रथम यह अनुभव होना हौ चाहिए किं एक वास्तविक, मूलमिव किसी 
एकः विशाल भवन का एक पाश्वं, एक भाग नहीं होती । बह तो एक सम्पूणं 








0. १५६ | कहत सीकी एक हन ` 

निदान रेन््रीय प्रागण क्न परिवेष्टित करने वाने इम 

| हिन्द्‌ मन्दिर स्थित ६, जिम, कहा जाता 
भा दै । कुठ भन्य क्रे भीर 

ति न सतीन सकर पी परी हे । पिन याही 

= ५४७ एकं दि्याल छतरी है जिसके नीचै भी 


कति अनय है । यदि इस भवन क एकत पाश्वं का आशय वास्तव भे, 
मूल कूप इं भभु मस्जिद क्के प मे रहा हौता तौ उसका भागरिण उन ऊच 
ओर अत्म दायो ने यक्त न होता जो चारों जोर से बीसियो कब्रो से धिरे 
ह्र है। सम्पू चतुष्कोण आंगन एक मरिजिद कधी अपेक्षा कत्रिस्तान अधिक 

॥ 
र अह कतस्तान ओ मुस्निम विजञेताओों दवारा बाद नँ एक हिन्दू मन्दिर 
के अगण ये योजित अतिरिक्त भाग दै । यदि अकवर ने फतेहपुर सीकरी 
के स्वापना कौ होतो तो उसने अत्यन्त ऊंचे ओर अत्युत्तम दरवाजों चे 
युक्त एक शानदार ओर विशाल प्रांगण को इसलिए १थक्‌ न रहने दिया 
हता कि उसमे जन्यवस्थितत कलो का एक डा क्रम प्रस्तुत क. दिया 
चारए्‌। इदे बटकरं बात यह टै कि अकवर कभी भी यदह नी चाहता कि 
चख राजहर के समीप हौ एक भयावह कत्निस्तान मी हो । 

9 चक व - के इस विराट्‌ राजकीय श्रागण को 
न ४५ ॐ परिवतित करने का यहं अनुचित, अनुत्तरदायौ कायं केवल 
० जा सकता दै, जिनके हृदय मे हिन्दु 
री छनकीर दो [न धृणा हौ विद्यमान धी, अन्य कुठ 
त्तौ होगा जो अनजाने व्यक्तियों कौ कतरो के 

न इद हतु विद्याच धनरादियां व्यय करे । यह 
सम्बददवैकिउन को केनीने मूनिते कोम जसा शेख सलीम चिश्ती 
कोक्ता के नीते उकने म सनरन गला श सलीम त 
सा डी पामा जाए । सरवर तातल ५ मानों जौर हिलालेलो को 
= वैच जीर अनुयन्धौः का शावं करन विभाग को इन वकी लुदाई, 
रिह देलान कर 
चंस्दानौ षने ह ध ५७ कंचि रने वाले श्यवितियो ओर 







चस प्रांगण में कुछ कतरे वादशा वावर कै उन मुट्लिम सतिकोका 
ह ल्िनको फतेहपुर सीकरी के हिन्दु प्रतिरक्षको ने फतेहपुर सीकरी क (न 
कि कन्वाहा कें )सन्‌ १५२५ ई० मे चङे गए युद्ध में चावर क्रति पदाजिति 
होने पर नगर को त्याग देने से पूर्वे तलवार कै घाट उतार दियाथा। दम 
पह निष्कषं बाबर दवारा स्मृतिग्रन्थ मे लिखे गए उसके उन शब्दों न निका- 
लते है जिनमे कहा गया है कि युद्ध कै पडचात्‌ उसने पहाड़ी पर कारि 
(अर्थात्‌ हिन्दुजो) के सिरो का एक स्तम्भं बनवाया धा । फतेहपुर सीकरी 
उाजमहल-संकुल एक प्राडी पर स्थित दै। बावर नै पहाड़ी पर हिन्द्र 
क्के सिरो का निर्दय स्तम्भ बलवान का कष्ट न किया दता यदि युद्ध निकट- 
वती म॑दानों मेही लड़ा गया हता । वह तथ्य किं पहाड़ी पर स्तम्भ 
बनाने के लिए उये पराप्त संरुया मं हिन्द्‌-सिर उपलब्ध हौ गए, दशात्तारह 
कि अनेक विशिष्ट हिन्दू सेनापतियों ओर उनके वंशजो ने राजमटहल- 
संकल में हई अन्तिम निर्णायक लडाई में अपने प्राणोत्सगं किए यै । अतः वे 
क्रे, सवकी-सव दोख सलीम चिदती के सम्बन्धियों की नदी दं। उनमें से 
कुछ दो पदयो पूवं कै उन मुलिमां की कत्र है जिनको कतेहपुर प्रीकसै 
के हिद प्रतिरक्षकों ने मौत कै घाट उतार द्विया धा | 
इस प्रकार यह प्रमाणित करः देने पर कि तथाकथित जामा-पमरिजद 
तो उस विक्लाल भव्य हिन्द मन्दिर का एक बरामहा-नान थी जिते 
विजयोपरान्त मुस्लिम कब्रिस्तान म बदल दिया गया था, जव हम एक कै 
बाद एक जाधिक्रारिक सोत यह दनि क लिए प्रस्तुत करगे कि फतेहपुर 
सीकरी क्ते अन्य सभो पक्षो के समान ही उस कल्पनातीतत मस्जिद कै वारे 
मे भी भे वणंनो से इतिहास किस अकार बोकिल हौ ययादह। 
मौलवी मोहम्मद अशरफ हसन ने लिखा है किः: ' 'जामा-मस्निदं 
नगर की सबसे बड़ी ओौर भव्यतम मस्जिद है, तथा पूव की सुन्दरतम 
मस्जिदों मं उसकी गणना होती है ।'. ' 
उपर्युक्त वक्तव्य कौ सूम समीक्षा करने कौ जावस्यकृता ह। श्रौ 
हुसैन इसे सबसे वडी ओर भग्यतम मस्जिद सा भवत बतलाने मं गलती 


१. "फतेहपुर सीकरी कौ मागं दशिका , प° ५५-२८। 







नरौ नगर 
+ क 
य णा अन्य दै वहतो क्बिस्तान है, न कि तधाकचित्त 
कृष्टा अते बरलकर यह शरी ब्रदरिात क्रिया जाएगा क्रि 
एकं पूर्वकालिकं हिन्द्‌ मन्दिर थ 
अश्वता इमौ तम्य के कारण है = म निश्चयात कयतो की श क 
फिर ०५४ $ जव कहते ह करि "यहं मस्जिद मर्तका स्थित महान्‌ 
व मिक आती हति यह सही नह र तमोनि 
कु मरवनार त्वक कय, दिरीधकर स्तम्भ शली मे दिन्द्‌-शंली के रूप समभे 
जति $ । इस परम्वरां का प्रारम्भ जस्निरं के केन्द्रीय तोरणद्धार पर उत्कीर्ण 
किवत को विध्या दधित करने मे हो षया प्रतीत होता है (शब्दशः 
असक त्वित मस्जिद का आदि शप) जिका चास्तचिक अथं यहु हैकि 
इये जाहम्यर-रहित होने कं कारण जं सलीम चिती कं लिए निर्मित 
जनक कँ धति मस्निदएहरम कौ धद होनी च।हिए । ` 
कह च्वानं देने कौ बात टै कि किंस रकार प्रच्य इतिहासकारो, मागं 
द्वो ओर सामान्य दको को यह विश्वास दिलाकर पयश्चष्ट किया 
गवाहैकिगह भवन मनका-स्वित मस्जिद कौ ज्यो की त्यों अनुक्ति है, 
उक सहोदरा रै । दपर चात यह्‌ है कि यह इस तथ्य को भी दता 
कि स्वव सरकार क इतिहास लेलक जोर पुरातत्वविदो दारा उन मुस्लिम 
न मनमाना ५ अनुवाद क्रिया गया है। तीसरी 
ऋ ९ कि स्ववं म्लम्‌ वरणेन भी स्वीकार करते है कि 
। लोह जेनो अन्य मस्जिद मे बति मे समान होने के स्थान पर यह भवन 
> हृद्‌ अत्ाकादै। बौयी ४ २५ 
कित मत्व को वह ह कि उपर्यक्त अवतरण मै तथा- 
शतवत्‌ हम उन इिहाम नकि चिह्त के लिएटबनाया कहा गया है । इसके 
तैका तोक क उद्धरण प्रस्तुत करगे जो निरचयपू्वं क 
नावा बदा शे सीम चिदती व क्रि किसने जौर कव इस मस्जिद को 
ह ऊ सवाह, नावन! ह यह भस्मिद निमित की थौ । 
` 7 अदाहरण ह जो मष मष्यकासीन साम्ब्रदायिक लेखन कां परि- 
रतां ति भारतीय इतिहास पर बहुविध, 
। - 1 प | ॥ &-.अस्विद ५ ह रः चला रहा ह | 
"<विशष प्रत्येक दिवा में तीनं 
















तथाकथित मस्जिद | ! ५६ 


प्रमुषद्रार 1 एक केन्द्रीय गम्बदयुक्त कका ओर एक लये स्तम्भ- 
युक्त महाकक्ष मे विभक्तदै। पे महाकक्ष फिर सीन-तीन भागौ मं उप- 
चिकन है । उस आराधना-स्यलं कं प्रत्यक ओौरक।भागषछत कानार 
धारण कर रहै भारी पत्वं रके गहतीरो को येकदे रहे उंचेस्वम्भोंे 
विभक्त दै । प्रत्येकं महाकक्षा के छोर पर्‌र्पाचि कमो काएक समृहदैनो 
कदाचित्‌ प८रिचरो के लिए ये जौर उनके ऊपर महिलाओ कै उपयोग कै 
लिए जनाना दीर्घां है । लम्बे कक्ष को ठकने बाला गुम्बद रंगीन साज- 
सज्जा से अत्युत्तम प्रकार ने सु-मलंङृत दै । यह कक्ष भारतं के सर्वाधिक 
सुन्दर कक्षो मेसेद भौर रगीन नमनतोंसे तथा संगमरमंर्‌ ओर चमकत 
हए पल्यरो की पच्चीकारीकेकाम से विदाद रूपमे सुदोभित है । इस कक्ष 
का संगमरमरी फशं बाद सन्‌ १६०५ ६० मे नवाब कूतुतरुहीन लां 
कोकलतादा द्वारा बनवाया गयाथा, जो बोंख तलौमं चिद्ती का पौत्र 
धा। केन्द्रीय कक्ष काआला पादवं-महाकक्षो के आलो से अधिक अलक्त 
हे । चेह राव के चार्यो भोर सोने के अक्षरों में लूदी हई कुरान कौ आयते 
ह, पाव महाकक्षं का अलंकरण भी अत्यधिकं आकर्षक दै । मेहराबों का 
निचला भाग रगीन प्राकायों से अनलंङृत दै, ओौ र परवेद द्वार कै बिल्ङल ठीक 
ऊपर एक क्िलालेख है जिसमें मस्जिद-रचना को तारीख हिरी सन्‌६७& 
(सन्‌ १५७१-७२ ई०) दी हई है । यह ध्यान रखना रोचक बात है किं 
परम्परा के अनुसार इस जामा मस्जिद का निर्माण-्रेय शेख सलीम चिती 
को है, जिसके सम्बन्ध मे कहा जाता है किं उसने अपने ही खर्च पर्‌ इसकी 
रचना की धी । उस सन्त फकीर कै परिवार कै इतिहा की 'जवाहर- 
ए-फरीदी' नामक पाण्डुलिपि का कहना है किं गुजरात के मुजपंफर षाह नै 
जेव के सामने कत्तम लाई थी करि यदि उसे उसका साज्नाज्य चापतत मिलने 
भ सफलता प्राप्त हई, तो वह शल के पास मंट-स्वरूप पर्याप्त चन 
भेजेगा । उसकी वह इच्छा पूं हो जाने पर उसने शेख कौ सेवा मेधनकौ 
पर्याप्त रादि भेजी, जिससे शेख ने सन्‌ १५७१-७२ ई° मे उत मस्जिद 
का निर्वाण-कायं प्रारम्भ करा दिया । स्थानीय परम्परा प्रबल स्वर्‌ मेडइस 
निद्चय-कथन को अस्वीकार करती है कि मस्जिद का निर्माण वास्तव ५ 
अकबर ने ही कराया था। प्रार्थना-भवन के केन्द्रीय तौरंण द्वार पर एकं 





~ ५ 
३ [कहर सीरत ९१ . , = जाः 
। इ्ाविलो का उदषोप है कि अकवेरकै 
| बस्लिद को अतत क्ियाधा। ॐव 
कातनकात १ श य्ह त्यादि शेस चतीमरं चिती ने अपनी टज- 
न ~ नोद्य अति षर सन्‌ १६६३-६४ < मे ( हिरी सनु ६७६ मे) 
दधाने कटर ` नी रती धी, इस मिष्या बाते कामृल- 
1 0 
विनो । ङ तए पाँच चप कौ अवधि म नेवाईधी ॥ इस च न्भ भे जह ~ 
र क समृतिषन्य रै एकः अवतरण न्दते महत्वपुणं रै क्फाकि इनम कह 
ओर के स्मृतिषरन्थनं एक ४०. 


र म च । इ मल्वः को दीगारे मु त उ ह ।| 
हम अवं उपक जदत्तरण का + {= 
(न्वरे का नन्दने दिया है दिगका अर्थ हैकरि मुस्लिम परस्परा 
ई मूलं जक, सम्पूणं बदामदे का कोई स्पष्टीकरण नदरी है, चिन 
नरतः वितेप कौ संरचना नही होती । यह तो केवल एकं केन्द्रीय भाग 
कहौ "उन्किदिदिशेः' मानती है। पट्‌ नो विल्कुल स्वाभाविकं हीह 
उदं प भति विदान हिन्द्र मन्दिर का भागिण अब्यवस्थविततस्पमरहैः 
एकं करिन्तात ठ भस्विदरे स्य > पटिञ्तिन कर दियागयादह्‌। ६ 
मर क उपयो जीर परिव्तेन के कारेण दु भागो क व्टाद्या टीकन 
हि करतः जवा उनका ठोक-रीक वणन, हरिमिव न डो भनि अदवयंनान; 

| ठ 
ग त मक भीर ञे स्भ्म समो हिन्दु मन्दिरों पे 
त रि भूत मस्व म्मे नही हात, जिस 
< १ नाह मूदकर नाड पडते हए मुस्लिम समूह अपने 
पं | इुनिहाम्‌ € चापि । पहं एक महत्वपूर्णं विवरण ह जितत 
~ 1 अनुसन्धान फरने दालों को सदव 
बन्‌, चारे ति ४ मस्जिद प्रतीत होने वाला स्तम्भयुक्त 
व मोकहीनीहो, पूवंकातिक एक मन्दिर पा 
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अवन ही माना जाना चाहिए । 

"वरिचरो के कमरे" संज्ञातो दुरुपयोग करिए गए हिन्दू-मन्दिर्‌ के - 
अवन का कूटा मूस्लिम-स्पष्टीकरण है । तथाकथित महिला की दीघि 
उन हिन्दू महिलाओं के उपयोग मे आने वाली दीघि हौ सकती जो 
्रा्निक प्रवचनों तथा उत्सवो मौर समारोहं कै अवसर पर एकत्र हमा 
करती थी । 

अत्युत्तम रंग-रेखांकन, जिससे उस भवन के विभिन्न भगौ को अलं 
करत किया गया है, तो सामान्य हिन्द्‌ अलंकरण-घक्रियाए है । वे लक्षण गौर्‌ 
नमूने पूर्णतः हिन्दू ही ई। यह विवरण भी सिद्ध करता है किं फतेहपुर 


सकरी स्थित तथाकथित जामा-मस्जिद विजित भौर परिवतित हिन्दू 
मन्दिर दै । 

यह तो स्वत्तः स्पष्ट है कि सन्‌ १६०६ मे कोकलताक् दारा सगर 
अरी फलं बनवाने की बात भी, फतेहपुर सीकरी के अन्य सम्बन्धित पक्षो 
की हौ माति, कपोल-कल्पना है । 

तथाकथित मस्जिद पर लगे उत्कीणंलेख में जब अलंकरण का 
सन्द दै, तव इतिहासकारों ने उस शब्द की व्याख्या मस्जिद की “रचना 
के हप कर्के भयक्र भुल की है । सहं मध्यकालीन आरतीय इतिहास 
क खतरनाक गौर निस्सार आधार को दर्शाता दै जो जाज विदव-भय के 
शधि जर अनुसंधान संस्थानों मे दाया जा रहा है जौर जिसके सम्बन्ध 
मे गवं अचभव किया जता दै । 

'जवाहर-ए-फरीदी' शीर्षक मुस्लिम त्तिथिवृत्त मे [किए गद चस दावे कौ. 
किथेद भतीम चिती ने तथाक्रयित भह्जिद को बनवा शा, धरी दुन 

टीक दही ठकरा दिया है, उमे अदिश्वास किया ३ । यह्‌ चिद्यारियों 

ओर्‌ विद्वानों कौ इस ध्य के प्रति जाग्रत करने मे पर्ति दी रौना चि 
कि जह्‌ निथिवृत्त ओौर अन्य मध्यकालीन मुस्लिम निधिवृत्त मनगद़र, है, 
शौर उनका कभी विद्वा नहीं किया जाना नाहर्‌ । उन तिभिनत्त 
सवा अन्य मुस्लिम तिधिवृत्तो से शेख सनीम चिती के जीवन का जनू- 
मान लगाने वाले व्यक्ति को पूणंतः भ्राम होनादीहोगा। 
उत्गीणं-लेख मे प्रयुक्त "अलंकृत" शब्द का व्य॑ग्या्धं भौ रोक भरकर 














कहर सीकरी एक हि तार 
१६१। “जे महिजिद की शोभा बहाने वाले वास्तबिक 
कमना चाहिए ५४ षित कारीगरी होने करण उत्कीर्ण -तेख 
जलभार नमूने "९५४ निदती तै अपनी उपर्विति तै उस 


बरत्जिदशी चौतरा बहा (क नौ 
पृं बृस्लिमं धिलनिको का । सन्‌ १५६३-६४ १० वर्धं का, जब मक्का 


लौटने पर चे त्रे बस्जिद कौ (अलंकृत ' किया या, कंवल 
५ ५ सन्‌ १५६१.६४ ६० प ूर्वंकालिक हिन्दु मन्दिर 
हे दम भाग मै जपती राना की धौ । भ 

कयप्टमः 'अदाहर-ए-करीदी" कै लेखक द्वारा आविष्कृत सन्‌ १५७१. 
५२ शं ओर उत्वीे-तेश मे उत्तेलित तन्‌ १५६३-६४ का वषं हवे 
निस्तार धार १ जित पर शिक्षको, ्राचाधों पुरातत्व्ो, अनुसं धानकर्ताओों 
जर इतित तेलक ने, फतेहपुर सौकरी की स्थापना के सम्बन्ध 
वं विलष्ट कपोल-कल्पताएं कौ है । अतः अव दचित समय आ गया हैकि इन 
धर्मावतार कलयताम पर आधारित सभी पाट्य-पुस्तकों, अनुसंधान-प्र॑थां 
जर द्वैटक आहत्य कौ वित्त टकरा दिया जाए, अस्वीकार कर दिया 
जाए । इसे दाय ह कषति विकार के समान शिल्पकला के केत्रो पे भी 
रिष्ट हो ग रै जौर जव स्थिति पह हो गई टै कि दिल्पकला के व्रिद्यारथी- 
११ पराशीन हिन्दु-शिल्यकला को मृत्लिम-शित्मकला समभने लगे ह भौर 


जद क १२१ ति मे तयारधित मस्निद के लिए ३० ५,००,००० 
क्न कां दत्तेश्च शया है) सर ति द्ं० ४,००) 
भकट करदिणा टै छि जिनको कवा गवा है । सर एब ० एम° एलियट ने पहते हौ 
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हम श्री हुसैन द्वारा दिप गण उक्त विवरण च भी पाते ह । अकबर कै शायन- 
काल के वर्णन कम-ते-कम तीन सुप्रसिद्ध दरबारी तिथिव्त्त तेखको दारा 
तिथे गए दै । यदि भकबर अथवा उसके तयाक्रयित्त गुरं सलीम चिदती नै 
उत तथाकथित पस्जिद कौ बनवाया होता, तौ उन लोगो नै इसका विस्त॒त 
विवरण लिला होता जिसमे, इस कारय को आरम्भकरने की तारीख, वुर्णता 
गी तारीख, रूपरेखाकिनकार मौर लागत दी दती । स्पष्ट है कि उनलोगों 
ने रेषा कौई उल्लेख नहीं किया दै । दसरा विदढसनीय स्रोत "जचाहेर-ए- 
करीदी' होनी चाहिए धी, जौ शेख सलीम चिदनी के परिवार की तिचि- 
करमागत चटना-संहिता कही जाती है। जब ध्री हसेन कौ इन तीन-चार 
्तयक्ष खोता, साधनों को छोडकर एक पीढ़ी षीद तिष्ठे नप जहाँगीर कै 
स्मृतिग्रन्थ जेते अव्रत्यक्ष छ्नोतों का सहारा लेन कै लिए विवद दोना पड़ा 
है, तव कोई भी निष्पक्ष विवेकशील इतिहासकार यह सृक्ष्म-निरीक्षण कर 
सकता है कि जागीर के स्मृतिग्रन्थ मं किस प्रकार दैनन्दिन घटनाक्रम के 
नाम पर पश्चात्‌-लेवन मे लेलक ने अपनी इच्छानुषार अयनी लेद्लनी सै 
कात्पनिक-आौकडं इत्यादि भर दिए दै । 
्रसंगवश, उपर्युक्त लघु विचेचन यह भी प्र दश्ित करता है कि अकबर 
के अपने ही दरवारियों द्वारा लि्े गए उसके शासनकाल क तीन तियिवृत्त, 
हे सलीम चिश्ती परिवार करा तिधिवृत्त भौर जहाँगीर के स्मृतिग्रन्थ, सव 
के सब पूरी तरह विश्वसनीय भौर मनगढन्त वर्णन है । जब ये पांच सहज 
नगूनै एतिहासिक कल्पना-प्रचान ग्रन्व सिद्ध होते है, तब इस पर विहेष बल्ल 
देन कौ भावदवकता प्रतीत नहीं होती कि कम-ते-कम मध्यकालीन भारत 
के भौर कदाचित्‌ विदव के अन्य भागों के प्रत्येक मुस्लिम तिधिवृत्त को 
सर्वाधिक छतरनाक ओौर भ्रामक पेतिहान्िक आधार-सामग्री समन 
चाहिए । उनमें समाविष्ट क्रिंसी भी घटना, वक्तव्य, तारीख, विवरण, दूरी, 
, अवस्था अथवा दावे को जयो-का-त्यों तब .तकं स्वीकार नहीं कर 
तेना चाहिए जब तक कि उसकी धृष्टि भन्य जोतों से न हौ जाए । इस तथ्य 
की अनुभूति बहुत पहले ही महान्‌ त्रिटिश इतिहासकरार सर एच एभर 
१नियदने कर ली थी ओर उन्होने अपनी स्मरणीय उपलम्धि को स्पष्ट 
शब्दो मे यह्‌ कहकर व्यक्त करिया था करि भारत म मुस्लिम-काल का 


चोला है । 
उदबुधर त किंया है, उसका अन्तिम 





(म्व कौ दोरा त डौ मृत भूदकालिकः मन्दर है जो 
जिरि प्रमाण है कि म हौ कीर द्वारा अथवा उसी 
हि राजमहल-सकुत ४५४ द्धी मुरं कौ आबरयकता नहीं होनी 


के हह निभिव कती 

चाहिए । न्न शी, द° सौबल लिखते है -- “कहा जाता है कि 
„वन ५५ जामा मस्जिद के नमूने पर बनाई गई 

ह (बाना मस्जिद नमूने ओर कृति नें विभिष्टतया 


सौ कौ तिदिष्टता है । दल्निण आरतीय मन्दिर इस अभिशचि के सजीव 
उदाहरण है । ` 
रौ सवत चल के अत्यधिक निकटं आ ग है किन्तु फतह सीकरी 
सा नि्ोस-येव जबर को ने बि कपटःअरन्धों कौ बाहय-प्ाचीर को भेद 
कर उत पैठ करते मे स्वष्टतः असफल दै । | 
ह उने बहौ पर "भारतीयः एन्द का प्रयोग किया टै जहां उनको कना 
जाहिर घा कि तवाकवितं भस्निदं "नमूने भौर निर्माण म विक्लिष्टतया 
हिने ‡ शचौ सब पह तस्य खोज निकालने मं सी र कि इस तथाकथित 
अनिद कौ शोमा-अलहति द्िण भारतीय मन्दरो कौ शोभा-भलंडृति कं 
इते परसगवक पह भी सिद्ध होता है कि उत्तर भारतीय 
र दिन जारतीय मन्दिर कौ शोभा-अलंकृति समान है । भ 
9 कमम नेभे भी सीह कि इस प्रकार का अलंकरण किमी 








मम भस्निद भे नहीं होता । 
भान हौ, एक विजित हिन्द मन्दिर पर मुस्लिम 


ऋ । १ भा मो पसं पष्ठ ६३। 
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दह्वात्‌-नैखन तेश्वी सकल भी मे पड़गण है । हमं पहले ही देख 
हैक सम्बद उत्कीणं-लेख मे अलंकरण का उल्तेख दै, संस्चनाका 

नही । जर चकि मस्जिद के कल्प मे उपयोग मेँ लाए गए भवन र्म रेवा जलं- 
करण करना इस्लाम द्वारा निषिद्ध है, अतः ख सलीम चिती जैसा कोई 
दक्रीर मस्जिद घे रूप मे उपयोग में लाए गु भवन मं कोई अलंकरण 
बहा एगा नहीं । यहं {नद करता है कि तथाकथित मस्जिद की दीवार जौर 
श्रीतरी छतो पर सज्ज कारी नमूने हिन्द्र मूल के दै । इसलिए जब मुस्लिम 
=त्कीरणं-लेख कहता दै किशेख सलीम चिदतीने मस्जिद कौ मलङ्ृत किया, 
तव यातो संह अधटीन है, या उस प्रकार की निष्प्रयोजन उत्कृत्त है जिस 
प्रकार श्रमणीय स्थलों पर मनमौजी लोग अपने नाम लिख दिया करते रहै 
अथवा इसका अधिक त-अधिक अथं यहीदटै कि शेख सलीम चिक्ती ने 
अपनी उपस्थिति से दसं मस्जिद की ज्ञोभावद्धि की थी। शिलानेल म 
उल्तेखित सन्‌ १५७१६ का अथं यदिकोईहैतो यही कि फतहपुर सीकरी- 
स्थित पूवंकालिक् राजं कीव हिन्दू मन्दिर सन्‌ १५७१ ई० में मुस्लिम द्रोप 
ऊपर की लिवाई करने से विरूप ओर अपित्र किया गया या । फतेहणएर 
सीकरी के भवनों पर तथा समस्त चिव के किसी भी छोर पर प्राप्तं अन्य 
मुस्लिम शिलालेखो मे उल्नेखित तारीखो को, यदि कुछ माननादहीदहैतो 
कुलेन की तारीख का धाक्ष्य-मात ही मानना चाहिए । उन शिलालेखौ 
म किए गए अन्य दावो कौ प्रारम्भे ही करा दिया जाना चाहिए गौर 
उनको तब तक असत्य हौ मानना चाहिए जब तक किं अन्य भ्रबल साक्ष्य 
द्वारा उनका समथंन न होता दो । 

यह्‌ भी ध्यान रखना चाहिए किं शेख सलीम चिदती की तथाकथित 
अस्निद के प्रसंग मे तो श्वी ई० डन्ल्यू° स्मिथ को भी (षष्ठ १६, भाग ३) 
१०्बी जर ११बीं शताब्दियों के दक्षिण भारतीय मन्दिरों का स्मरण हो 
आया था। चकि यह्‌ मकबरा ओर तथाकथित मस्जिद (जामा मस्जिद) 
एका दरे के भत्यन्त सदृश ह या, जैसा श्रौ सबल एवं श्री ई०ङन्तयरू ° स्मिष 
ने मशः परे्षण किया दै, दोनों ही दक्षिण भारतीय मन्दिसो चंत शुंगा खूं 
है, स्पष्ट दै किटिन्द्‌ कला चाहे वह उत्तर की हो अथवा दक्षिण की, समान 


है। इससे यह अर्ण अन्यीक्षात्मक निष्कषं भी निकलता है किं फतेहपुर 





हि 


(६६ | कर मरी रू ब 
हल शासो १० अथवा १। बीं शताब्दी मेँ निभित 
रो रन शा पयं बरु भँ भी फतेहपुर सीकरी 
1 इसे ५०० बं पुवं के उसी प्रकार रहे 
सजमहत-संन अस अपे ही युत ता र, भूलते, विवास करतै हैं कि यह 
जोन इं पूवं जकर युग मे हुभा चा ॥ 
बो ई, इन्र स्म न डवे बूलन्दं दरवाजे का वर्णेन करते हए 
क नि दै, फतेहपुर सीकरी 
= कित मे भी एला नही है । । प्ट त महत्व 
बरथेनो ओर पर्यटक शाह हारा वीदियो ते सिलाए नौर मस्तिष्क- 
न्न किर चति क कारण स्वयं घी स्मिथ हौ इसका महत्व भूल गण ह । 
अह तचयं कि फतेहपुर सोकरीस्यित किसी भौ तथाकथित मस्जिद मे एक 
शौ मून नहो दै, पसं दात का अततित्रबलं प्रमाण दै कि वे मोलिक भस्जिदें 
ज होकर इवत जपहूत हिन्द मन्दिर ओर भवन दै । प्रसंगवदा, यह भी 
सिद हौ जाता है किं बक्बर नौर सरलीम चिदती नै अपने जीवनकाले 
हकं ज हट या पत्वर दूसरी इट या पत्यर षर्‌ नहीं रला । यदि उन्होनि 
ती निमोणि-कायं को श्रारम्भ कियाहोता, तो उन्होनि सवं प्रथम उन हिन्दू 
अनो मँ गं नोढने का ही काम किया होता, जिनको उन्होने तथा उनके 
अतुपापिर्यो ने मस्जिद कै शप मेँ उपयोग मे लाना प्रारम्भ कर दिया धा । 


हिद कौ भतयेक चतु को, चाहे वे हिन्दू मनुष्य हों अथवा हिन्दू 
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मिम इतिहास लेखक करिदता ने कहा ह : “इसं (सन्‌ १५७६ ०) 
वं अकबर अजमेर गया ओर उसने कृम्बलमीर के विरुद दाहवाज खान 
दू को नियुक्त किया । अकबर कतेहपुर सीकरी लौट जाया । फतेहपुर 
क्षी महान्‌ मस्जिद करो उसी वषं वूं करिया गया था। इस भरकरार हमे एक 
नौर मुस्लिम इतिहासंकार मिले ह जो निश्चयपूरवक पनी ही स्वकल्पित 
तारील को फतेहपुर सीकरी की उस महान्‌ मस्जिद के पृं होने की तारीख 
नोपित करते है । यहां भी यह ध्यान रना चाहिए किं भवन के निर्माण 
गी तारीख, व्यय किए ग खं की राशि, किसने इसे दिया, स्परखाकन्‌- 
कार कौन धा भीर दि वह कोई मुस्लिम रूपरेखकिनकार ही चातो उसने 
स मुस्लिम मस्जिद को हिन्दू हलो में क्यों बनाया इत्यादि बिना बताए 
ही बहु मस्जिद का परणं -निर्माण हौ जना चोषित करता है। स्पष्टदैकि 
अ्ष्यकालीन भारतीय इतिहास के सम्बन्ध नं लिखने वाले भौर सिखाने वाते 
दोनों ने ही एमी जिज्ञासा मरी भ्र इनावली उनके सम्मुख रलो नहीं है वे 
उसमे अतसतफल दै है । वे उन दोषणां का सत्यान्वेषण करने मे विफलं 
रहे दै । परिणाम यह हभ है कि भारतीय मध्यकालीन इतिहास ओर हिन्दू 
रित्पकला के सम्बन्ध मे सम्पूणं विव ही दिरश्नमित हुभा है । 

अविदवसनीय ओौर मन्द मध्यकालीन मुस्लिम तिथिवत्तलेखन का एक 
नमूना बदायुनी की इस टिप्पणी ते भिल सकता है : “हिखी सन्‌ ६७१, 
मका स वापस आनि पर शेल-उल-इस्लाम फतेहपुरी चिश्ती ने एक नये 
मठ के भवन कौ नींव रखी थी, उसके समान दूसरा भवन संसार मे नहीं 
दिव्ठाया जा सकता । ' ` 

मूष्लिम तिथिवृततो मे पयुक्त "नीव रली धीः शन्दावली का भऽन्दिग् 
अं यह्‌ है कि एक हिन्द्‌ भवन को मुस्लिम उपयोग के लिए हयिया लिया 
गया चा । इसलिए बदायूंनी के कहने का पूरा अभिप्राय यह्‌ हैकरिदिची 
सन्‌ ६७१ नँ, मक्का से वापर अनि पर, रोख-उल्‌-ईस्लाम फतेहपुरी चिर गे 
ने एक हिम्द्‌भवन को एक मठके रूपमे उपयोग मे लाना प्रारम्भ क दिवा 
पा। पह वाक्यां कि यह भवन बदायुंनी कर धर्माधं संकुचित कल्पना क्षेत्रजे 


१. मृन्तणाबरुत तवारोख, फण्ड .२। पृष्ठ ७३ । 








ह. ! ६ च ॐ करि कदाचित्‌ बह फतेहपुर सीकरी. 
अतय, असमान र भ हकेत कर रहा है । यदि यह वान 

सिवत साकषित त कया जाता कि इते सलीम चिरत द्वारा 
हैबौर सभ्बीरतापूकं सके सूपरेखाकिनकार ओौर लागत के सम्बन्ध 
हो लराया सया वाहो ९० वो 8? उसका रूपररखाकिन हिन्द कयो दै 7 
ज्ञाना महत्वपूरण डि्रण भं दिन क कयं तमेवे ? बदार्यनी कौ शब्दावली कां 
अवन मुस्लिम आराधना की नींदरखी गधी 
द भवन भे अल्लाह का आह्वान करना प्रारम्भ 
अरा सषलम लोगो १ ना जपने देवी-देवदाओं कौ परतिमा का पूजन 


इ प्रकार के कपट-नेखन भे सिद्धहस्त है । भयोकि बद 
सोनल लग रहा, 
किए ड शौ भन कौ निर्गाणावनि पाच वधं" उल्लेख करते हए प्रायः 
त चता ३, चाहे कह भवन एक नगर हो, एक किला, एक मस्जिद या 
व । जज कभी हिन्द्‌ भवनो पर भक्वर की जोरसे भूखादावा 
करवा जादा रै चमी उक लेलन से पाच दर्घं की प्रिय जववि का लंक 
हद पदता ईै। उदाहरणस्दल्य हम उसका यह प्रेक्षण प्रस्तुत करते ह कि, 
च्छक्दर जे मौकरौ वाहो पर शेख सलीम चिती के मठ ओर प्राचीन 
जारोचना-स्यन तथा पत्वर की एक ऊंची मौर विगान मस्जिद के पास 
एक अद्य महल दनवाया या । लगभग पांच दर्घं की अवधिं डन 
नं आ पृ निर्माण हमा या ओर उसने इय स्यान को फयपुर नामसे 
अ क्रा रवाप्क नानार, एक स्नानघर गौर एक दरवाजा वनकाया । सभी 

मन्द, अराधन वनाति  सजमरहलं चनवाए । लेखक को पूणं रा नमहल, 
0 कर अतिक कै प्रारम्भ होने कौ तारीख दिखी सन्‌ २७६ 
५४ निरस है किएक 
पादे वि हौ क, य "का पृणनर्माण केवल पाँच वर्षमे ही गया। 

॥ ~~ ` पचत्‌ चह अरेबियन-नादइट्‌स ग्रन्यसे भी सधिक 
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चिचिते, रहस्यमय प्र तीत होता दै । जव बदायुनी नै यह कटा कि उसे द्री 
सन्‌ ६७६ कौ त री "पित्ी', त्र उसने कल्पित-कथां का एकं सूत्र प्रकट 
करर दिया चकि वह फतेहपुर सीकरी में अकवर कै दरवार काक दरवारी 
बा इसलिए उसे तारीख दंदने ओर चसक मिल जाने की आवश्यकता दी 
नहीं थी । उसने ओर अन्य मुस्लिम तिधिवृत्त लैखर्को नै विदन कौ यह 
विदवास दिलाया दै किं अकवर ही वह व्यक्ति था जिसने फतेहपुर सीकरी 
कना निर्गाणि किया । यदि यही बात्तथी तौ वदायुनी को कहना चािएया 
करिडरने नीव-स्थापन व समापन-समारोहों जादि में स्वयं उपस्थित होकर 
तथा भिन्न-लिन्न समय पर भवनों का निरीक्षण कर अथवा कमसे कम 
उनक्रा क्रमिक निर्माणि देखकर स्वयं अपनी जानकारी के आधार पर्‌ यह 
तारी लिखी है । उल्लेख योग्य एक अन्य बात यह दै कि बदायुंनी जसे दरबारी 
तिथिवत्त लेखक ने सम्पूणं नगर की स्थापना ओर निर्माण जसा विवरण 
पाच-छः पंक्तियो मँ हौ समाप्त कर दिया दै 1 क्या यह इस बात का द्योत्तक 
नहीं है कि इस विवरण मेँ चह तथ्य छद्म-रूप से प्रच्छन्न है किं अकबर - 
अपना घर-बार एकं प्राचीन हिन्द्‌ राजधानी मे स्थानान्तरित ही किया था । 
चकि घमन्घि मुस्लिम लेखकों को यह बात इस्लामी-घमण्ड अर उनके 
्रतापी" बाददाहों कौ छूटी प्रतिष्ठा के प्रत्तिकूल निन्दात्मक लगती ची कि 
उनके इस्लामी-दरवार पुराने, विजित हिन्द्‌ "काफिराना' भवनों मं लगे 
इगलिए भवृल फजल गौर वदायुंनी जैसे लेखकों ने भूठे, मनगदृत व णन लिख- 
कर त्यो को छदम-रूप देने का कायं प्रारम्भ कर दिया । ओौर चकि एसी 
मन-बौभिःल गढन्तं बाते उनकी पापिष्ठ आत्मा पर भी अत्यधिक होती थी, 
इसलिए सम्पूणं नग रों के काल्पनिक-निर्माण को केवल कु छ स्पष्ट, असंगत, 
दर्बोष पं क्तियों मे बात करने का कलंकञपने माथे पर लगाना दही था । एसे 
अनेक प्रसंगो को हम इस पुस्तक मे अनेक स्थलों पर उद्‌ घृत कर चुके है । 
बह तथाकथित मस्जिद जिसे एकदम निदचय-पू्वेकं मक्का कौ मस्जिद 
के नमूने पर बनी कटा जाता है, सूष्षम-निरीक्षण करने पर किसी भी दक्षिण- 
भारतीय नमूने के मन्दिर से कम नहीं निकलती है । इस प्रकार मध्यकालीन 
इतिहास ओौर शिल्पकला के अधिकांश मामलों मे मुसलमानों को भूठा यवा 
अदान करने के लिए सत्य को बिल्कुल ही उल्टा प्रस्तुत किया गया है । 
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करेहरुर लौकरी की र्वोकष्ट उपलन्बि इसका अत्युच्च दार है जो 
कनक भते चायने कौ धरती से लगभग १७६ फीट ऊचा जौ र सामने 
हौ बलो पटरी वे {३४ शीट उवा है । यह द्वार भारत म सबसे ऊचा ओर 
कषय ङे सर्वोच्च दतो मे ते एक टै ।''! 

आ हैन ने यह गलत लिला है कि "यह्‌ दरवाजा मूल नमूने का कोई 
जार महौ रै । यह तौ उ (अकवर) क दक्छन-विजय की स्मृति मे मरिजद 
कै नि्मोणोपचन्त बना घा । तथ्य तो यह है कि यह सन्‌ १५७५-७६ ई 
ता चा बौर के्रीय द्वार की दिशा म दिया गया सन्‌ १६० १-०२ ई० 
[हिलौ खन्‌ १०१०} स्पष्टतः अक्बर कौ दक्खन-चद़ाई के पदचात्‌ फतेहषर 
^ का केतक दै, बुलन्द दरवाजा पूर्णत, निर्मित हौ जाने 

॥ 
न शरव्यम्‌ बह नुन अवदय स्मृति मे रहना चाहिए कि इमे चाहे 
क रे जी बनाया हो, किकी बादशाह कौ नित्य परिवर्तनशोल चित्तवृत्ति 
कैमुर कितौ जोढोर्‌ ो सननीति के अनुसार फतेहपुी सीकरी 
कतिर्ाण नही गा लेस = __ ° 8 या। यह्‌ ए पूणं, संदिलष्ट इल-व्यवस्था से सन्नद 
४ शुनिोनित नगर है । इस प्रकार, यह्‌ बुलन्द 
णस ॥ ~  अदिभाज्य जंग है, किसौ पवात्‌ विचार का 
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कतिहपुर सीकरी का निर्माणि-श्रेय अकबर को देने वालि लोगो कै समक 
सीकरी कै विभिन्नं भवनों पर अकबर कै अथवा अन्य मुस्लिम 
बादशाह के संगतराशो द्वारा उत्कीणण निरथंकं तथा असंगत तारकं समस्या 
बनकर उपस्थित हो जाती है । उन भवनों पर लिखी तारीखों के अकबर के 
आदिशो पर उन भवनों की निर्माण-तिचि का साक्ष्य मानकर इतिहास लेलको 
त भर्यंकर मले की है । ठेस इतिहास लेखक को यह अनुमृति होनी ही चाहिए 
किन उक््ीर्ण-लेखो नते भवन-निर्माण का दावां करने का भाव प्रायः नहीं 
खता । इका अथं यह है कि ये तारीखे उस कालकी ओर इंगित करती 
ह जब एक पूवं कालिक हिन्द भवन पर पुनर्लेक्न का कायं मुस्लिमों दारा 
करिया गया चा । इस तथ्य का स्पष्ट-दिग दशन बुलन्द दरवाजे पर उत्कीणित 
दौ अति असंगत विभिन्न तारीखो से सिढ होता है। चूँकि अकबर का 
रा्यकाल अपने निकटव तीं रजवाडो के विरु आक्रामक चद़ाइयों से भरः 
पूटथा, मतः एक न एक तारील तो किसी-न-किसी बड़ी चदाईसे मेल 
छानी निरिचत ही थी । इस प्रकार बुलन्द दरवाजे पर उत्कौणित दो मुस्लिम 
तारीख मे से एक तो गुजरात-विजय के पवात्‌ की तारीख निकल आती है 
बौर दूसरी दक्डन पर उसकी चढ़ाई के बाद की तारीख होती है। 
फतेहपुर सीकरी की स्यापना अकबर द्वारा की गई-यह विचार जिन 
इतिहास लेखकों का है, उनके लिए यह स्पष्टीकरण देना कठिन हो जाता 
हैकिइन दोनों तारीख में से कौन-सी तारीख बुलन्द दरवाजे क निर्माण 
मे मेल छाती है । अपने तकं के युक्तियुक्त निष्कषं का अनुसरण करते हए 
उन्हं यह भी कहना पड़ेगा कि अकबर ने गुजरात-विजय कौ स्मृतिमें 
दरबाने काएक भाग बनवायाथा मौर उसी पर वह तारी ुदवादी 
षी । किसी ज्योतिषीय अग्रबोष के साय कदाचित्‌ उसे ज्ञान हुभा कि वह 
४ का शेष भाग कुछ दशाब्द बाद तव पूणं करेगा जब वहं दक्खन 
"` विजय प्राप्त करेगा । फिर मकबर की वह श्रिय काल्पनिक 
१ हौ जाने पर उसने उस बुलन्द दरवाजे का वह भाग भी पूणं करा 
भौर 0 म उत्कीणं करा दी । आज भारत में प्रचलित 
कारण पतिहासिकज घान कौ परम्परागत अंधानुकरण वाली प्रणालियो के 
करण देहो बेहद निष्कं निकले । ``" 







 .. १५ भत बल हते कि स्मारकका चह स्थान भी, जहां 
पि व ‰। निर्माणकर्ता सामान्यतः 3 त्कीर्णं-तेख 
इत्कौणं नख होत ह, गाता है । यदि उमे दौ लैत लगन हतो ब्रह 
को किमो केन्य स्थान ¶ अनय कसो पुितयुत कग र ही व्यवस्थित 
कनकतोशक नापरा । २५ जकार, नरे भर ऊचाई को ध्यान भ रणते 
करेषा। शृत = | उ्ीकित तेश्च सोतनै-विच्रारे चिना टी अव्व- 
| ‡ । यह लपु निवरण इस ध्यक प्रकट करता 
का कायं न होकर किसी अनधिकरत 


“व चाहे बह यह दै कि उत्कोर्णक 
स्वयं जवन-निर्माण का कोई दाया कभी नही करते । उन लोगो नै अत्यधिक 
हंमानदारी जहौ किमी भी निर्माण का दावा करनेसे स्वयं कोदूर रखा 
#। तेलो वरिस्वितियों मे लो, फतेहपुर सीकरी फा निर्माण-भेय अन्वा-धुष 
क्र को देते जं अनुवर्ती इतिहाम-तसको ने गम्भीर शलिक-अभाव प्रकट 
क्रे का अपरापर करिया £ 1 ह 9 

सौं मेख ऊ -बनृल, अमगत-तेखनं प्रकार के ह जो केवल उन 
अहरत दा ही निस्मृत हो सकते है जिनको विजयाधिकार क 
धार पर गृहीत भतो द रति कोई चादर-भाव नही होता । इमी प्रकाल 
न बुलन्द दरवादे पर लगे दोनो उत्कौणं -वेखो का अध्ययन करना आवदयकं 
है हम पहन ही दत कर चरे हि किये दोतों उत्कीणं-लख क्या द । अतः 
उनको गहा दाह्राने को कोहं आवःयक्ता प्रतीत नौ होती । 

नय अधिकोदा भल्यकानीन दवारो रौ गति बुलंद दरवाजे का मेहराव- 
करअन मी बौद अध-जष्टकोणात्मक आकार का दै । जष्टकोणात्मक 
(नृ मंहराव्रदार तोरणा हिन्द्र शिल्प-कला- 


हृति ह जो यदि अभिर पंकानिक नही, तो कमते कम रामायणकालीन 


दूसरी बात किस पर हन 








चृलस्द दरवाजा | १७३ 


बङा ै। यह मुरुप श्रवेगाद्रार है नधा नाल-दरवाजा कटलाता दै क्योकि 
नके तकी के द्वार पदर भदव नालो स जड़ हए ई । ॥ 
राजपूत लोग अपनी शौरवंपृणं यृद्ध-परम्परा मं, समरागण मं उतल्लेव- 

प्रीरप विशिष्ट क्तव प्रदशित्त करने वातै घोड़ा कौ स्मृति मं श्रद्धांजलि 
अर्पित करने कै लित उन घोड़ो कौ मतिया बनवाया करते बै ओर राजपृत्ती 
नगसियों, दुग ब गदृ-तेना स्वनो के लकड़ी के द्वारो पर्‌ उन बौडोकी 
नालो को सुरक्षित लटकाया करते थे । अनेक वार, महान्‌ राजपूत जाको 
राजां, महाराजा्भो, राणा्भो के अदवों कौ नानं चांदी कौ हुजा करती 
रीं । अकबरसे शानाद्दियो पूवं काल की फतेहपुर सीकरी कौ हिन्दू रा जवानी 
चे अनक युद्धो मे सदसा आक्रमण करन बाले बहादुर राजपूत अश्वारोहियों 
च सम्बन्ध रखने वाले अनेक अरवों कौ एेसी अनेक नाने फतेहपुर सीकरी के 
बलन्दं दरवाजे कौ शोभा बाती हुई अभी भी देखी जा सकती ह । वे नां 
मुस्लिम घोडोँ ते सम्बन्ध नहीं रखतीं क्योकि इस्लाम मे किसी भी मानव 
अथवा पर्यु का स्मारक चिह्न निमित करना घाभिक-निषेध है । श्रौ हसन 
द्वारा उल्लेल की गई परम्परा कै अनुसार फतेहपुर सीकरी के दरवाजे पर्‌ 
कुछ चाँदी की नालं भी थीं। वैतत स्पष्टतः मृस्लिम आधिपत्य के काल- 
त्रण्डमे चराली गर्द थीं। 

सजपूतो को दूसरी अर्थात्‌ विशिष्ट भवो की मूतियां बनाने कौ 

परम्मरा आगरा-स्थित लालकिले मं तथा राजस्थान के अनेक स्थानों मे 
उपल दसी मूतियों के अस्तित्व से स्पष्ट है । 

, कजा करने वालन मुस्लिमों दारा फतेहपुर सीकरी मे उत्कीणं की गई 
भसर्प असंगत तादीलों ओर एेसे लक्षणों से सन्तोषप्रद समाधान प्रस्तुत 
जनि सि सा 
[र ववा होकर संलग्न होना पड़ता दै जिनमें कहा गया है किं 
ता नाविति इते गी 

. ` ` तत्पदात्‌ कुछ अन्यो कौ रचना करवाई । ठेसे 
ताक तोड़-मरोड़ टा विकृति £ स = रजा । पेते 

$-मराहपवा † होने पर भी, वे इस योग्य नहीं हो पाये 

भक्वर द्वारा फतेहपुर सीकरी कौ कल्पनाती 
तृक भौर संमत, निगादः वीर सवो पता हएत का 
। थ जौर सवं-स्वौहृत वर्णेन, लेखा 






ही अनुं बत, अयुक्तियुक्त, 
क सादना की धी। 
अन्दर रे मिष्या जलौर काल्पनिक प्ारणाभो को 
व १ क्षण बे स्यष्टतया नन्वा प्रस्तुत किया गया है कि “बुलन्द 
स्वि इ ्रेशण १ दलं होगया धा ओरवृणं सम्भावना दै" 
ज गुजरात-विजय कै स्णारक 


कदर च उदव चतर रहा करते वे जौर उसके आदेशो का पालन पूर्णं 
, = वरि हे किया करते वे । फतेहपुर सीकरो सन्‌ १६०४ ई० मे उजड़ गई 
तः र तष्वस हो गहूं । वह सन्‌ १६०१ भे हौ बहुत वरुरी हदालतमें 
शौ । उत मय, गाददाह ते बुलन्द दरवान के समर्प अतिव्ययकोल भवन- 
1 -- करने का कभी विचार नहीं क्रिया हौ सक्ता 


भरणीय छष्द ह । चन्तेष्ट स्मिप यह निष्कं निकालने में वित्कुल 
१५ भ ४ इत्कौण जे पुवं -विद्यमान बुलन्द दरवाजे 
शा ववा है, जौर चह किसी भी प्रकार उसकी रचना का 
+ क "मका वह्‌ विवास पृणते: अनुचित है कि अकबर 
= ' उमततर्जेदही दमका निर्माण अकबर द्वारा करवावा 













र क ऋ च चत छेच 


परं गडवा दिया है जौ उससे शतान्दि्यो पूर्वं से विद्यमान चा । 
अक्बर ओर अन्य मुस्लिम-दासको के पास संगततरा्ौं कौ एक फौज यी 
ज्ञो बिजित हिन्दू भवनों को मुस्लिम-उत्कीर्णं लेखो चे युक्त कर दिया करती 
री, जैसा विन्सेण्ट स्मिथ के उपर्युक्त प्रेक्षण से स्पष्ट दहै किं विद्व भदक 
जं परउत्कीणं अरजी, फारसी मौर उर्दू अक्षरो कौ सावधानी एवं संदाय 
च शृ्म-विवेचना करनी चाहिए । अधिका मामलों मे ज्ञात यहीहौगा किं 
चपि उत्कीणं -लेलों मे पूवं निर्मित भवनो के सम्बन्ध मे कृ सभी नहीं 
कहा गया है, तथापि इतिहासकारोौ ने उन शिलालेखो का सम्बन्ध उन 
अवनौ दि तै जोड दिया है जिन षर्‌ वै शिलालेख लगे हृए दै । करई बार, 
यदि चन शिलालेखौ मे भवनो पर दावे भी क्रिये गये हो, तो भी उनको अयौ 
का ज्यौ स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए । यदि उन दावों की उद्यमपूर्वंक 
` + सुक्ष्म परीक्षाकी जाए, तो वे सब निराधार दही पाए 
जायेगे । 
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अकदर से शतान्दियो पूवं फतेहपुर सीकरी कौ स्थापना करते ५. 
इते हन्‌ शंस्वापकों ने एक शंष्लिष्ट ओरं श्रमस्ताघ्य जलकल-गृह की 
कोज्यदस्या कौ वौ । मुस्तिम लोगों कौ रेगिस्तानौ परम्परा होने के कारण 
अल-कल जनोपतन्ि तरे कोई उल्तेख योग्य स्तर प्राप्त कर पाने के लिए 
उनको कोई लावन, अभ्यास, अभिरुचि या अवसर प्राप्त नहीं थे । नौसौ 
कं पूवं आरत पर आक्रमण करने वाले महमूद गजनौ के सजय भारत कै 
ज्म्बन्व चं अपने विचार प्रगट करने वाते इतिहास्कार ने बताना हंकि 
आसत ॐ नदी-बाटो तवा तट पर बने भव्य अत्युच्च मन्दिर को ही देख- 
कर मुस्लिम बाकमणकारी किप प्रकार आंखे फाड़कर देखते के देखते रः 
गयेये। 
बह एकाकी तष्य ही विवेकक्लील बौर सतकं विद्वानों को यहं बात 
सनवान के लिए पवाप्ति होना चाहिए घा कि सभी मध्यकालीन भवन, दर्ग, 
खचनहृन जादि, चाहे उने ये कुष्ठ आन मस्निदो गौर मकवरां क छद्म- 
खपे ४ ह ई, चनिसतरार घमनाध्य अल-कलो, पानी गरम करने कौ 
"य व्-अ्रवाहिका नालियो व भरनो से युक्त होने न 
॥ ककार ह चाद्कारिवा ॐ =$  पर्वा्त 2 तक मृस्निग आवचिपत्य मं दहने 
स्वामित्व उतने ज क भ मुस्लिम वेनो मे उनका इस्ला मी-मूल गौर 
शो भो सिग ताज 
-= ^ बि्ाल जल-गण्डार कौ व्यवस्था करनी 


पैपेकर 3 तरह विफल रहे धे, उस 


"< *ल~ग्यवस्था / १७७ 


| भकार कती एकं कृत्रिम भील प्राचीन भारत के प्रष्ठ वोजनाकारौं 
बाई धी, जिन्होने तीसरी पीठी के मुगल बादशाह अकवर सै यताब्दियोौ 
प म कीत्र कै हिन्द धापनकर्ताओं की राजवानी के खूपमें फतेहपुर 
हरी कौ योजना बनाई थी । अकवर के पितामह वाबर ने अवने स्मति- 
र मै पह इउल्लेल करके ठत मील (जल-भण्डार) का सन्दर्भ सतुत 
किवार किचन्‌ १५२७ ई०मं राणार्सांगासे युद्धकरने से पूवं अपने 
प्िविर कै लिए उपयुक्त स्थान कौ खोज में उसने फतेहपुर सीकरी मील के 
ववं में ही स्वान चन लिया ताकि संनिकों ओर पद्युओं कें लिए प्यप्ति 

जल सदव उपलब्ध रहे । 

ठस विशाल भील कै सम्बन्ध मे स्वयं अकवरके पितामह दवारा चैसा 
अदिग्ध उल्ल होने पर भी, भयंकर मल करने वाले आधुनिकं इतिहास 
तेलक अन्धानुकरण क्रते हुए उस महान्‌ ील का रचना-श्रेय अकबर कौ 
री दत हं। एसा ही एक निङ्चयात्मकं कथन-विोष डाक्टर आीर्वादौलाल 
ध्रीवास्तव की स्तक मे भिलता है जिसमें कहा गया है कि, ""अकबरने 
4 शेख (७५ चिइती के मकबरे को उत्तर दिशा में एक 
६ 4 ण्डार्‌ ननवाया था। यह कायं एक ऊँचा ओर सुद्‌ढ तटबन्ध 
ण. वावा। २८ जुलाई सन्‌ १५८२ ई० को वहु तटबन्ध इह 

गा जीर तालाव (भील) टट पडा । इस कैवल ए | 
१7 ट पङ के आदमी कौ जान 

ऊपर वितयों मे ; 

निस ज 9 सूचना समाविष्टहै 
( व ५ 4. जाना अस्वीकार किया गया 
जौ अवि के व 7ताया हाता, तौ वह निर्माण से केवल दस 
छती गोधर दरी एवात हीन दूट जाती । यदि यह निर्माण के पदचात 
बकर ६ ट) ही यी, तो यह इस निष्कं को 
इजौनियर निकम्मे ही थे। 0 86 
नत जो तहर सीकर भ र न यह उलता हैदर 
"“ " एक सृष्ट, सुदृढ जल-उ्यवस्या 
पतो जो भाज भव्य राजमहल-संकुल का निर्माण 
भगे कि ५५ ०५ २ इदानस्थामे ज्यों का त्यों लड़ा है ? एक ओर 
ब पुस्लिम भवन मुस्लिम बादशाह भौर मुस्लिम 








-क्विल्य शली मे क्योदहै? एकं 
केहिएहीये+तो 1 & सबं उत्तरदाथी 3 ४. 
हन्य म्रकपूणं वृण प्रन यह ° "नोनि एक रसौ सय यी महत्त्व वाली भील का 
क्या कार्बाही की चन केवल उसके किनारे आं नन्द-विहार्‌ 
बंकट ज डाला अपितु उपै उस शाही राज- 
बह कर दिया, जिसे भकवर ने, हमें बताया 
हंपूरदक असपधिक लागत पर निमित करायाया! 
स्‌ः चा मौलिक जाँच-पडताल, जिसके बाद लोगोकोौ आप 
कौ बदति कौ सजा दी ई होगी, का लेखा भी तो अंभिलेल्ञागार भे 
ह्मे इस कया पर विदवास करना दै कि फतेहपुर सौकरी 
शलष्ट जल-व्यवस्वा ओौर भवनों कै 

ह्मण का आदेदा देने बाला उपरदिति अकबर ही थणा। 

उपरय्त विदेचन मै स्पष्ट दहो जाना चाहिए कि प्राचीन हिन्दु 
चखान ॐ राजपूत शासको शौर पुरवासियो को जल गौर्‌ मत्स्य प्रदान 
करने बानौ गि्ाल-हृषिम कील अकबर ते शताब्दियों पूवं हिन्दू-कौदलं 
दारा निमित्त हई घौ । 

त ओत का बेन कसते हए शरौ ईः इत्य ° स्मिथ ने लिला है", 
“शान हिरन मीनार के चहं ओर जो मंदान दीख पडता है, वह अकबर कै 
यय चे एक विशान भौन धी जो लगभग दो मील चौड़ी आओौर छः मील 
त म्बौ षी, जिससे नगर कौ नल-पूति की जाती धी। 
६, ॥ सीकरी के उत्तर-पदिचम मे गम्भीर नदी 1 

कावना इले च । के नीचे कुष्ठ मील तक इस नदी कौ बाण-गंगाण 
(>०ॐ बद ऊक 4 किन्तु फतेहपुर सीकरी के समीप ततो परह प्रापः 
ने १० चे धृकारी जाती है, भौर यही वह नदी है जो मील कौ 










षर क चेत-लम्भो को सहायता से स्थित, स्थिर ै। 





| ३, 


१, लर सोते यै ।५। 
की भुतल स्यापत्यकला, णड ३, पृष्ठं ३८.५६। 


जलत तपुर 
= कती बरौ । जहां भरतपुर मटक उत्तानगंगा से मिलती रै, बहा 


एषो रो ष्‌ रते बनि देदु-सतम्भ जल-अवरोधक् दारो ¶ 


संदिलष्ट जल-उपवस्थां | १७६ 


अवरिष्ट जं दै। ५ ^ 
"दाजमहलो के दक्षिण-पूवं म जल-पूति की एक ओर व्यवस्या थी। 


नगरकी जल-पूति की उथवस्था क रतै वाली प्रणाली को लोज निकालने म . 

लेलक को पर्थाप्त कलिना का सामना करताषडा्षा आओौर उत्ते युर्गोके 
एकत्रित प्लवे कै नीचे चि हए जल मागो को दृंढने भौर खोज निकालनै 
ज वर्याप्त समय त्यततीत्त करना पडा धा । 

"नगरं के निकट ही अनेक स्नानघर (हमाम) दै। अन्य स्नान 
गे अतिरिक्त एक तो बुलन्द दरवाजे के सामने है जिते बादलाह का स्ताना- 
बार कहा जाता है । दूसरा स्तानागार्‌ अवल कजनः कै धर के पास है, 
त्तीसरा हिरन मीनार के तमीपदहै ओर चौथा स्नानागार भी दुष्ट्व्यदहै 
त्ने अति सुन्दर कलाहृति एवं चित्रित पलस्तर क यं किया हा है। 

“यदि परम्परा गलत नदीं है तो मरियम के स्तानागार कीत सै एक 
फुहार उसके घर प्रर चलती रहती थी जिससे गर्भियों मे उसका घर्‌ क्ीतलं 
बना रद । 

। 'दीवाने-आ म ते नगर जाने बाले लुं मागं की ओर अनन्ददायक 
जलादाय मे एक बित्करल अन्धे रा कमरा है, जिसमे से परम्परा के अनुसार 
पते एक रास्ता आगरा जाता था । आगरा स्थित्त किले मे मागे -दद्ंक अब 
५५४ रास्ते के प्रवेव-द्रार की ओर संकेत करते है, जो कहते ट कि 

१ 00 धा भौर मब बन्द कर दिया गयादहै। 
हपुर सीकरी जानै बाले दंकोमेंसे - तं 
ह रपो को ले दशको में से कोई भी इन स्नानागारं 
क. 
भी कष तसूपसेहौ नगर के सर्वाधिक रोचकं ध्वंसावशेषोमे से 

५७ छ समय पूवतक भी वे प्रायः अज्ञात ही रहै ओौर आगरा 

थ स्थान वाते लोग भी वहाँ जाते नहीं थे भार भागद 
रा बिगत्त कुछ वर्षा तक उनको बहा जाते नहीं थे । स्थानीय लोगो 
षाहै।वे नमूने पशुलाला के रूप में व्यवहारमे लाया 

¦ इस रकार अनुपम, अद्ितीय ह कि उनके ९ 
शूा-करकट बाहर निकालने, दौ कं उनके भीतर संप्र 
भतीभाति उनकौ ! दीवासो को नीचे से सहारा देने भौर 
सुरक्षा करने मे ञ्य किया गया + 










त नौकरी एक हिन्दू नग 

॑ हवस्य के तिए एसे जल-भण्डारो कै कायं- 
५१.५०० ्रचरीन ओर मध्यकालीन भारत मे हिन्दुओं का 
` ्ानान्य अभ्यास रहा है। अलवर, उदयपुर शौर अजमेर 
1 मध्यकालीन ओर बराचौन नगर मे एेसी कृतिम भील 
ष ञौ देलौ जा सकती दै । फतेहपुर सीकरी कौ भील भी हमकौ भाज 


इरूरित दिलाई देती यहि मुस्लिम जाधिपत्य का परिणाम इसका विष्वं 


कत्वान्वेषण क निए भाररीय इतिहास की प्रचलित्त धारणाओं को बिल्कुल 
अमूल मे ह परत कर देखने को सावरयकता है । 

कतेहपुर नौकरी नें सभौ स्वानो पर सुविस्तृत रनानागारों कौ बहु- 
लता भी श्वे हिन्द्‌-मृतक होने का संकेतक दै कथोकरि मूर्लिमो के लिए 
ल्नानागारो का कों उपयोग नहीं होता । 

समीर्य नगरी, जि स्मि ने 'नगर' कहकर सम्बोधित किया दै, 
पक चंत नाम है तथा वह्‌ इस बात का इंगित है कि सम्यूर्णं निकटस्य 
ले हिदु-गानक दारा जधिशाभित था । 
शता हं र चे फतेहपूर सीकरी के २३ मील लम्बे मागं पर 
१ १५७० भे प्रारम्भ किया होता जौर सन्‌ १५८५ मे इसे 
कते [वी भूगर्भ॑ल्य सुरग को चोदने ओर पक्की 
आगरा स्व लाल [किना र र पह भीघारणा है कि अकबर नै 
[ती मा, किन्तु यह भी उतनी ही निरा- 
हि नै फतेहपुर सकरी का निर्माण 
=. र नना ह नसा कि उनको जोड 

भचष्टदहै। यहसिदकरने के लिए एक 








सं दिलच्ट जल-व्यवस्या | ११ : 


पृथक्‌ पुस्तकं करी रचना की जा सकती दहै कि इतिदहासकार्यो ने जागर स्थित 
ञि किले की रचना का श्रेय अकबर को देकर भयंकर मृलकौदै। 
श्री हिमय द्वारा संदभित अत्युत्तम स्नानागार जौ नित्य प्रयोग में न आने 
के कारन आज पदयुक्ाला के कूपरनेकाषमें लाए जा रहर, पुरातत्व 
विभाग द्वारा सम्पूर्ण क्षेत की कुष्ठ जौर अच्छी सुरक्ा करिए जने क्ती ओर 
इशितं करते र । हमने पटले यूरोपीय यात्रियो कैजो व्ण॑न उद्धत किण, 


नसे स्यष्ट है कि फतेहपुर सीकरी तव से ध्वस्त नगरी दै जव अकबर कै 


पितामह बर ते उस राजपूत नगरी पर सकस्मात्‌ भयंकर धावा बोल 
देवा था उसे तहस-नहस किया धा । यदि सरकारी पुरातत्व विभागः 
ऊचता ही रदे, तो कम-से-कम जनता को तो फतेहपुर सीकरी के वि्ालल, 
सुविस्तृत ध्वंसावशेषों को स्वच्छ करते एवं सुरक्षित रखने का कायं करना 
चाहिए बरथोकि यह नगरी प्राचीन भारतीय नगर 7 के कुदाल 
कुछ अवरिष्ट उदाहरणों मे ते एक है जो आक्रमणकारी मुस्लिमों के ूति- 
भंजन ककष से बच पाएरहै। । 

्राचीन फतेहपुर सीकरी कौ जल~व्यवस्था का सविस्तार वणन करते 
हृए एक अन्य लेलक श्री संन ने लिखा दै, ' 'खारी नदी का जल अचरद्ध 
किया गया था, ओर इत प्रकार निर्मित बध से पहाड़ी पर निमित्त खज 
महर्लो, सम्पूणं बस्ती तथा सिचाई कौ नहरों मे भी जल दित्तरितं किया 
जाता चा । उनके चिह्व अब भी विद्यमान हैँ । वह कृतिम महान्‌ फल लग- 
अग छः मौल लम्बी ओर दौ मील चौडी थी । (चह अब शुष्कं है) ।'' 1 

यहे तथ्य भी, कि इस भील से हिम्दू कृषको के निकटवर्ती क्षेत्रो को 
सिचाई कौ सुदिधा उपलब्ध होती यी, इस बात का एक अन्य संकेतक है किं 
इस भील को देवा के सपूतोँने ही ्राचीनकाल में बनवाया धा,न किं उन 
आक्रमणकारिगों ने जो इस देशं को ल्‌टने-खसोटने आपु चे । 

छी हसन ने आगे लिखा दै, "सक्र की उत्तर दिला एक जडी 
बावली (सीदि वाला कुं जिसमे सीद्धियां जल तक जाती है) है । इसः 
कूपकाग्यास लगभग २२ फीट ६ इंचहै, ओर इसे कमरों से चिरे हुए एक 


१` "फतेहपुर सीकरी कौ भागं दश्चिका', पृष्ठ ४५। 





~~ सुरित रा हा ह 1" 

¦ व | पि कत रो ओर बह-मजिते कक्ष 
१५५0 ५५५ ल हक जाने बाली सहि लयवाना एक सामान्य हिन्दू 
बं स्छा गया धा जहा तकएक जक्रकी घुरी को हारा देने बाली विाला- 
कार रर-धरतिथौ अद भ देली जा सकती है । कूपके दक्षिण में एक 
किम अलमास ह किसके दारा सडक क्के किनारे एक जलाशय मं जल 
एकिव चा चा; विसे दोनों जोर गुम्बद-युक्त कमरे थ । इस 
लार ञे इस जल को फिर मे हाबीपोल (हषी दवार ) के निकट एक अन्य 
कष या तालाब मे जमा किया जाता चा जर वहां से बह जल द्वारकी 
वीय दिशा मे वने हए कुएं के नीते एक विशाल तालाब मे स्लोतोके 
आध्यय चे जाता ह । इसे हायीपोन के भीतं गठ-विहार को छतो पर 
जतो के भाव्यत ते ऊपर उलाया जाता या । बे स्नोत गाज भी परिलक्षितत 
हति है जषा वेह्राबदार तोरण हार के निकट एक भवन मे किन्ही जलादा्यो 
ब विरते है । यहाँ मे चल को द्वार के शीयं भाग तक ऊपर उटाया जाता 
शाद किर विर्जिन्े जवनो मे ज्नोतो के माध्यम ते वित्तरिति क्रिया जाता 
शा, जिने च कृ अर भी विद्यमान है । ऊपर समाये गये नि्मम-मा्ं 
देर इत गोर नती बलि भवनों को जल वितरित करिया जाता था किन्तु 
ति | . कक्कर ६ ७ न्य निं म-मागं या जो जोधावार्ईके 
०५७५. अ ज नि के नीचे बीरबल कै 

शाने बति चाव ज जाग २ माय को उत्तर दिहा एककमरेके 


जागा शरस र सा त 
दानाब हे उमे एक बाट त नृप | था 
बहे उत्तामे एकया धो प त्तालाचर मे बहता था । इस 









द वि आ भज्कौ पच्चोती के फलकं के पूर्वं -भाग 
नो) शो बानिका-विद्यानय से जोडने बाले 
५५९९) 8 महा `, २.५१७८५१ कै प्ररे ओर उत्तरके 
। कया दतो धनो एक वदाल तालाबर्मे 

+ ककह््राम जैने बानी सडक के पास 





सं नष्ट जल-व्यवस्था | १८३ 


हरि पर भना हु दै। एक ओर जलसं नरण या, तथा इममे 
बवन्थित एक बहुत बड़ा जलाय ओर कूप अब भा हकीम कै स्तानागार 
कनौ जनि वाली ढा लुं सडक क्रे निकट देखे जा सक्ते है । ' 
4 उपर्युक्त उद्धरण पांसक के यह विचार प्रेरित करने के लिप पर्याप्तं 
ङं एक सरसरे सर्बश्षण पर भी सिद्ध हो जाता है कि फतेहपुर सीकरी 
र भेक क्प, फव्वारे, तालाब, ८१ विशाल भील, जल ऊपर पटटंचाने वाने 
हिल यन्त्र, सोत ओर कुञचिम जल-मागं विद्यमान धे । 

यह्‌ कथन क्रि अकवर इस सबको तथा एक पूरी नगरी को केवल १५ 
बं ती अवधिमे वना सकताथा, व साथ-साथ बहीं पर रह भी सकता धा, 
जौर किर इसका निर्माण पूरा होति ही इसका त्पाग भी कर सकता थां 
एक वौक्िक-स्वांग अथवा कल्पना-प्रतीत होता दै । 

मध्यकालीन मुस्लिम शासनकाल षड्यन्वो, मलिनतामों, नद्यपानो, 
रात्रि-उत्सवों, हत्या-कुचक्रों तथा नर-संहारक राग-रंगो के अड्ड ये। 
सभी दिक्षा पूर्णतः अवरुढ हो गई बी । िचाई से लेकर शिल्प-कला तकं 
के सभी प्रकार के दावे करने के लिए किसी भो समुदाय का सामान्य रिक्षा 
करा, न कि व्रता ओर मद्यपान का, विशालाघार होना चाहिए । कोई 
धिक्षा या कौर अव्यवस्था ओर बुराद्यो मे पनप नहीं सकते । इसमे यहं 
भी सिद्ध होना चाहिए कि सभी विदाल दुगं मौर भवन, जो मकबरो ओर 
+ मे परिवत्तित हो गये ई, मृस्लिम आक्रमणं से पूवं किसी काल कें 

| 

आगरा स्थित ताजमहल भी, जिसे भूल घे मकबरा विदवास किया 
जाता दै, इसके प्राचीन हिन्दू-निर्माताओं द्वारा एक सुविस्तृत जल-व्पवस्थां 
ओर जल-वितरण प्रणाली से युक्त है । इसके प्राचीन जल-ल्लोत अभी भौ 
इसके लाल पत्थरकै प्रांगण के नीचे देले जा सकते ह ।' 


१ "ताजमहल हिन्द मम्िर है'। 





ध 
अबुल फए़जत का सक्ष 


अक्दर का एक दरार धा जिसको अबुल फजल के नाम से पुकारा 
ङतः शा । मह अदन फल ।जाइने-अकबरी ' नामक एक बहेद्‌-ग्रन्धक्ी 
ना कर शसा ह जिने अकवर क जञासनकाल का एक विशाद्‌ इणन घोपित्त 
क्क प्रनीदि कूटा रातो है । किन्तु अदन फजल को नगभग सनी लोगों 
नै कनिर्वंज्ज चाट्कार' का सतना प अलक्तं किया है क्योकि उसका तिथि- 
इत अकवर के ल्ञाहौ सनलणता नं तव्य-गोदन ओर मिथ्या-सुाव का 
करि दिननाच प्रयाय पाया गा दै । 
अदल कड का उह भृल्य-निवरिण उसके दवारा लिखित फतहपुर 
जोकररी सम्डन्वी विवरण मे स्पष्टतः पृष्ट दै, मिद होता है । यद्यपि अकवर 
जवने पितामह इारा विदित एक अति प्राचीन हिन्दू राजकीय नगरीमही 
लि कट चछा या, कितु ट्‌ संधयाल्मक सुकाव देने के प्रयासमे कर 
शक्वरी कपूर नौकरी नगरौ की स्वाना की यी, अवृल फएज्ञत नै 
भि दी का श्रयोग किया है । # 
१ = वै तिरा है' : “अबुल फजल ने "आइने-अकवरी' नाभक 
७, मं जैक्वरकालीन कतेहपुर सीकरी पर कुट प्रकाश 
थु (9 ध सरक्त कुठ भवनों आदि का उल्तेख किया 
न (जून एड) का कट्ना है कि "फतेहपुर सीकरी 
(ताक रतन राज्यो मेते एक भातथा उम समय 


 । न्यून # ह उपनाह बादशाह (अकवर) के राज्यारोहण 


= # , 
१ नु क । 
# 











7 + ~, + # 
क्की चिनाईका 
छ दौ गजराज 
गत आर चद्यपि 


सर्वाधिकं महत्व कां नगर हो गया । एक प 
[वा गया या भौर इसके दवार पर पत्थर के बन ह 

शाही , नक सरदारों के भवन पहाड़ी की उच्चतम श्रणी 
शी राजमहल तथा अनक २ । श १। 
वर है तथापि मंदान उसी भ्रकार मसंख्य उद्याना एव नो चे युक्त ॐ 
जहा पनाह वादशाहं के आदेदा मे एक मस्जिद, एक महा-विद्य लय अ 
ठकं धामिक-गृह भी पहाडी पर बनाए गए ये । उन स्थ नोक = समान 
स्थानो के नाम कोई यात्री नही बता सकता । गात ही एक बड़ा तालावं द 
जो परिधि मे १२ कराह दै, भौर इसके किनारे जाप ताह वादगाहु 
सला पत ने एक विद्याल प्रांगण, एक मीनार च चौगान खेलने (पौलो) क 
लिए स्थान कामी निर्माण किया धा। वहां हाथो को लडाई भी दिखा र्‌ 
ज्ञाती धी । निकट ही लाल पत्थर का एक आदिमकगतं है जहां से सभी 
आकारो, प्रकारोंके स्तम्भ व टुकड़े खोदकर निकालने जा सक्ते है । इन 
दोनो (अर्थात्‌ जागरा ओौर फतेहपुर सीकरी) नगरी म, जहांपनाह बादशाह 
सलामत कौ संरक्षणता में कालीन, गलीचा, दरी तथा जन्य उत्तम वर 
चुने जति ह ओर असंख्य हस्तशित्पज्ञ व्यक्तियों को पूरा काम-घन्धा मिला 
हज है | 11 

यद्वि यही बह सम्पूणं विवरण है जो उस महान्‌ शाही राजधानी के 
सम्बन्ध मं छोड़ा गया है जो उस शौर्षस्व इतिहासकार के स्वामी दारा 
निपित की गई कटी जाती ह जिसे अकबर के शासनकाल के सुविस्तृत णंन 
लेवनकायं के अतिरिक्त जीवन-भर ओर कुछ कायं या ही नहीं, तो इनसे 
तो हमे कृष भी लाभ नहीं होता । युवा मियो कौ गूज के समान ही अबल 
फजल कौ लेखनी भी निरर्थक रही है । 

जव अवुल फजल कहता है करं भक्बर के राज्यार्दृ होनैके कारण 
(फतेहपुर) सीकरी ग्राम नगर के महत्व को प्राप्त हो गया, त्र बह हमारे 
इस निष्कं को पूणं तः समधित करता है कि बावर के अकस्मात्‌ धावा 
करने बाले सैनिकों द्वारा ध्वस्त तया एक नगण्य मुस्लिम बादशाह ढारा 
(५५ सीकरी एक ग्राम की अकरिनावस्या को प्राप्त 

। र गेही प्रर बड गया, तब उसने अपने संरक्षक 








कटं हो जाने षर अधातंकित होकर फतेहपुर 


भ ¬५८९..५.८ ञं उपयोग मे लिया। बह अयनी 
दलरी रव ह्यं भी विभिन्न अवसरो पर बहा 


पलो को कही स्य करता चा । स प्रकार जब उसका पिता 
जयो कता चा । निर्वासित अवस्था मे इधर-उधर भागता फिर रहा 


को दीर्घावधि मे उपेक्लित रहा 


न पा र दि । अबु फजल का यथां प्रयोजन, अभिप्राय।यही 
वकल ह ही, एक ही रात मे, एक ग्राम एक 
प्रम सभो के नगरकसतर ५८ म ` (+ ५ 
अद्य ४ धूं नेखनो नी ने भौ पृष्ट फतेहपुर सीकरी मं जाह 
= अ= र चाल्य लोगो ॐ निलन-गह थे जिनमे से दिन्द्ओं को खदेड बाहर 
किरा सदा बा, अर डित वहूत मुस्लिम जही रहते थे क्योकि उम समय 
हे शंस्या दं कम हौ वै, तवा सन्‌ १५४० ई< से {५५६ ई० कै मध्य वहां 
कनौ जौ बुवल-जज्ाट्‌ जा दरडार नहीं र्हा । 
छव उदू फल कहता है कि "पक्की चिनाईं क्ता दुगं वनाया गया या" 
बह नहीं उतताता कि इमे किसने वनदाया धा । असुविधाजनक 
बरमा को श प्रक्र दृष्टि ते ओजल करने-कराने का उसका यहं अपना 
इनरै। ६। जुन ९ ध ने तिना कि वार पर पत्यरके बने हए दो 
मक कर देते है 1 इन वाक्य मे उसने स्पष्टतः वह 
स ५ क्वा रो इस हिन्द्र नगरी को अपने अधिकार 
सि = + भन आट्‌ नकर के मृस्तिम-रिचरोंको हुमा था) 
7 वकतिनि्माण निषिद्ध दै, जतः एक 
2 जमादार ही निरिति नगरकेद्रार पर कभी 
रथा सये 4 द तकत है । इतना टौ नही, किसी लिल्प- 
ने कौ लारोक्ो का ~ नही है । आरम्भ करने शौर पूणं 
हिक्व बीर क ˆ । बह भी उत्त नही किया गया 
`“ वन्‌, दूष, जौर जलकलगृहो का 






















६; 


अबुल फजल कां सादय / १८७ 


हय हमा वा तथा किसने, कितना घन व किसके लिप नुगतान्‌ किथा 
`: 44 भरमि का सर्वेक्षण किया भा ह्मे कंसे अधिग्र हीत ५२५ ५, 
करते लिया था इसका आवंटन कंस क्रिया वा ओौर कितनी कीमत च, 
| भी नहीं कहां गया हि | यह्‌ भी नहीं त्रतावां गधा हैकिं चर विच्ाल 

शैल कैसे बनी धी । अवुल फजल क यह अस्यष्ट कथन कि “' जा पनाह 
दशाह के आदेश से एकं मस्जिद, एक महाविश्ालय ओर एक वार्मिकमृह्‌ 
्री पहाड़ी पर बनाए गष ये । उन स्थानौ के समान जन्य स्थानों के नाम 
कौट दात्री नहीं बता सकता । "हमें उत पाठक ला-छतरि का स्मरण 
दिलाता है जिसे परीक्षा प्रदन-पत्र नं आल्तस-वर्वनो की दल्यावली की भब्यता 
वर तेव लिखने को कहा गया धा अतर जिसने अबुल फजल समान ही 
एक संक्षिप्त ब आकस्मिक वंदित में उर देकर समाप्त कर (दिया चा कि 
'आस्पस-पव॑तो की दृश्याकली कौ भव्यता अवर्णं नोय दै' । अवुलः फजल भी 
उन तथाकथित "मस्जिद, महाविद्यालय भौर धामिक-गुह' को अद्वितीय, 
अनुपम कहता दै रयोकिं मूर्लिम उपयोग के लि्‌ अपहत हिन्द भवन 
मुस्लिम पयेवेकषकों को तो विचित्र, अद्मुत प्रतीत होने अवदयम्भावी ये 
ही । इस प्रकार, अचरुल फजल की यह पर्॑वेक्षण भी एक ूर्वकालिक हिन्दू 
राजमहल-संकुल कौ विद्यमानता का संकेतक है । अबुल फजल का महा- 
विद्यालय के.सम्बन्ध मे पर्यवेक्न णात्मक सन्द उम विश्वविद्यालय कै वारे 
म कोई प्रकादा नहीं डालता जिससे यह महाविद्यालय सम्बन्धित था अथवा 
उन पास्शालाओं कां भी बोध नहीं करात्ता जिनसे उत्तीणं हौकर छात्र 
फतेहपुरी सीकरी महाविद्यालय में प्रवेश तेते ये । वह्‌ इसका स्पष्ट व्याल्या 
द भे भी विफल रहा दहै कि वह मस्जिद उन "वानिक-गृह' से कित घ्रकार 

न्त धी । 

"पहाड़ी पर बनाए गण्‌ थे" वाक्यांश वहं नहीं बताता कि किसके हाया 
बनाए गए थे । इतना हौ नहीं, मध्यकालीन मुस्लिम तियिवृ्तो भे भ्युक्त 
४१ ओौर अस्पष्ट शब्दावली का अनुवाद करते समय अंग्रेजी अनुवादक 
= 
डाली षाब्दो ५ ४०९० न मुस्लिम तिथिवृत्ति एक मस्जिदया नगरी की नीवि 

का प्रयोग करते है, तव उन का वास्तविक भाव यह्‌ होता दै 


॥ 


हि भुस्लिस-पयोग के निए ए हिन्दू भदत अया नगरी को बलातु- 


कद लिव चवा धा। रि 
५ वहे अध्याय भे बह भी रदित कर चुके ह कि किस प्रकार 
का ॑ पिरमाण किया अनुवाद किया गया है 
व विज केव शूरम हिमा ६ । इ०० पृरिलम 
तिभिदुलो र्म्-तिर्षरिय कलौ आवव॑यकता स्पष्ट द्रष्टव्य है। अभी 
हये विण निं सत्य च बूत दर द । 
धरवृ् फसल ने हिरन मीनार का सन्दभं प्रस्तुत कर्ते समय कहीं भी 
डन कहा है कि मीनार किसी प्रिय हिरण या हाथी कै मरण-स्थल की 
जयोत है । यह दर्शाता है कि वरवर्ती इतिहास नैको ने किस प्रकार उत 
म्यकालोनं भवतो के सम्बन्ध मे काल्पनिक स्पष्टीकरणों को जोड दिया 
है निके बारे मे उनके परा कोई यथात्य सूत्र उपलन्ध नहीं है । 
जद छल द्वास ्मीप ही जादिमक-गतं का जो उल्लेख किया गया 
ह ज्यका स्वतः अथं यह है कि जव दीरघादधि तक उपेधित विजित हिन्दू 
पतेहपुर सीकरी नगरी कौ अकबर के आधिपत्य क लिए तँ | 
== न तंयार करना पड़ा 
| +> भ 4 के आदिमक-गतं से लाया 
0, ५४ री को समान बतानेवाला सन्दभें 
ड करता है कि जागरा के समान ही फतेहपुर सीकरी भी कमस 
श मै शता जिए । इस निष्कषं का पूरा समर्थन 
जत कवत की अगली उस टिप्पणी से ¦ 
॥ रे पणी होता है कि इन दोनों ही नगरों 
तच दर बनाने चातते दथा तते 
सारी तौ ओ गर कग (ज अन्य शल्पकार वस चुकेये। पे 
अदु परम्परा के पद्वात ह = =+ संकरो बौर हजारों वर्बोकी 
तीक १ तीत । पह त्य, 
स्र कानि क व्यापारीगण थे, सिद्ध करता है कि यह 
बुल कत दारा 1 2 शस्वापित हो चूका या। ईस भकार, 
| (9 त्ीकरी के सम्बन्ध मे छोड़ गणु अस्पष्ट 
~ यः क शमी भक्षा परभ इगी बात पर पहुंचते है किं 
गयैशोही निष्कं दपक्ता है कि अकवर ने एक पूव 
प अधिकार मँ कर लिया था । | 










कवरी नामकं ग्रन्थ 


अबुत्त फजल क! चोय | १८६ 
हमं अब फतेहपुर सीकरी कै सम्बन्ध मं अवुलं फजल कै "जादनै- 
चे ही सन्दमं प्रस्तुत करग- 

१, “लाहौर, आगरा, फतहपुर अहमदाबाद ओर सूरत स्थित लारी 


्वारखानों मे क्रारीगरी की उत्कृष्ट कलाकृतियां निर्भित होती ङ ।' ` ४ 
उपर्युक्त टिप्पणी सिदध करती है कि स्ववं अवुल फजल के समयमेभी 
फतहपुर सीकरी को उतना ही प्राचीन नगर समश्ाजतावा जितना 
पराचीन उसी कै साध उत्तेख किट्‌ गए अन्य नगरों को समा जात्ता चा । 
२. "सभी प्रकार के कालीन-गलीचे-दरी बनने वाले यहां बस ग है 
ओर लून व्यापार कर रटे है" "य लोग सभी नगरों मे विशेषकर आगरा, 

कतेहषर ओर लाहौर मे पाए जाते है ।"'" 

३. “मुलतान के परम विद्धान्‌ मौलाना जलालुरीन को आगराय 


(फतेहपुर सीकरी के लिए) आदेश दिया गया था जौर उसे वहां के शासन 
काकाजी नियुक्त किया गया वा। 8, 

४. “अहमदाबादं विजयोपरान्त, १७ वषं भे, अक्बर दो-सफर, 
६८१ कौ फतेहपुर सीकरी लौट आया । * 

चकि जकवर का शासनकाल सन्‌ १५५६ मे प्रारम्भ हुमा, इसलिए 
उतके १७बे वधं से हमे सन्‌ १५७३ ई० का वषं उपलब्ध होता है । यदि 
अकबर सन्‌' १५७३ ई० मे फतेहपुर सीकरी को लौट आया धा, तो अर्थं 
यह है कि वह्‌ अपने साथियों, अनुचरो आदि के साथ वहां पहले ही बस 
चुका था । वह सन्‌ १५७३ ई० से पूवं बस ही नदीं सकता था यदि सीकरी 
५) , बसी-बसायी नगरी न होती । यहं स्वतः सिद्ध करता दै कि 

: परम्परागतं वि है क्रि ः 

1 ध इवास निराधार है क्रि अकवर ने फतेहपुर सीकरी की 

यदि अक्रवर ने सचमुच ही फतेहपुर सीकरी कौ संस्थापना की होती, 


१ व्लोचमन का अनुवाद, पृष्ठ ६३ । 
२. बही, पृष्ठ ५७ ॥। 
ष बही, पृष्ठ १३३-१३४। 

~ बही, पृष्ठ ३४३ ॥ 


